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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जाता 

Separate pagtog Lolvon to the Part in order that it may be allod as a separate completion. 
- - -- - - - -- ---- - -- - - - 
वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालप 

सण - 1 सामान्य 

1 ( 1 ) नीदरलैण्डस इन्वेस्टिरिंगस बैंक वीर पाटीविकलिंग्स लेखम 
( वाणिज्य विभाग ) 

एन० बी० वारा प्रदान किए गए 1977 - 78 के लिये सच सामान्य प्रयोजन 

केस्टि को विकाशसील देशों के लिये खोल दिया गया है । तदनुसार इस 
पायात व्यापार नियंत्रण 

क्रेडिट के अधीन बित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्य वस्तुएं एवं 

इससे सम्बस भानुषांगिक सेवाएं मीवरलैण्डस से पायात की जा सकती है । 
मार्वजनिक सूचना सं . 17 -- आईटीसी/पीएन/ 79 

पौर परिशिष्ट क के रूप में " नीवरलैन्स द्वारा विपक्षी विकास ऋण 

के अन्तर्गत माल और सेवामों की अधिप्राप्ति के लिये मार्गदर्शन " सूची में 
मई दिल्ली, 9 मार्च, 1978 

सम्मिलित सभी वेग ( अनुबन्ध - 1 ) इस क्रेडिट के अन्तर्गत "पान खोत 

देश " होंगें । कैरिट के संबंध में वितरण की अन्तिम तिथि 31- 12-1981 
विषय: -- 1978- 79 के लिए सामान्य प्रयोजन डिट के अंतर्गत 

होगी । 
निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र प्रायासों के लिए लाइसेंस 

1 ( 2 ) किन्तु पात्र से इतर योन देशों से रसायन के संबंध में 10 % 
जारी करने के संबन्ध में नियम तथा शतें 

की सीमा तक और अन्य प्रायातों के संबंध में 20 प्रतिशत की सीमा 

तक के संघटकों को इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए जाने के लिये 
मिसिल सं० आईपीसी/ 30/ 13/ 76.--- 1978 - 79 के लिये च सामान्य 

विचार किया जा सकता है । 
प्रयोजन क्रेरिट के अंतर्गत वित्त युक्त किए गए पायात लाइसेंसों 
को जारी करने के संबंध में लागू होने वाले नियम मथा शतें जो इस 

1 ( 3 ) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तवाम के लिये पान स्रोत देशों 
मार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 तथा 2 में दी गई है जानकारी के 

से उपर्युक्त खण्ड । ( 2 ) में संकेतित सीमा से अधिक संमरण को संपूर्ण 
लिए अधिसूचिन की आमी है । 

बनाने के लिये पात्र से भिन्न देशों से माल और सेवामों के सीमित 

संभरणों पर भी विचार किया जा सकता है । इसके लिये नीवरलैण्डस 
वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना मं० 17 माईन्टी ० सी० ( पी०एम )/ 79 

की मरकार का विशिष्टि अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । 
दिनांक 9- 3-1979 के लिए परिशिष्ट - 1 

खण्ड ?- - प्रायात लाइसेंस जारी करना 

___ 2( 1 ) पायात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक पेध अवधि के लिये 
मामाम्य प्रयोजन रिट के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र आयातों के लिए लागत-बीमा - भाड़ा के ब्राधार पर जारी किया जायेगा । वैध अवधि में 
साइसेंस जारी करने के लिए शते 

वृद्धि के लिये लाइसेंसधारी की चाहिये कि वह पैध प्रवधि के भीतर ही 
1290 G.L./ 73 - 1 
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पम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी में संपर्क स्थापित करे जो इम मामले में 
अार्थिक कार्य विभाग से परामर्श लेगा । 

2 ( 2 ) पक्के प्रादेश नादरलैण्ठ में समुद्रपार संभरकों या अनुबन्ध 
1 में उल्लिखित देशों का लागत सीमा भाड़ा/ लागत तथा भाड़ा के आधार 
पर अवश्य दिए जाने चाहिये और प्रायान लाइसेंस के जारी होने की 
तारीख से 4 माम के भीतर ही प्राधिक कार्य विभाग ( अम्ल्यू ई - 3 अनुभाग ) 
को भेज दिए जाने चाहिये । यदि पक्के मादेश देने का निर्णय 
निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नही हो पाता है तो लाइसेंस 
धारी को चाहिये कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक पायात 
निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि 
मयों नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही प्रादेश देने का काम पूरा 
हो मका इसके औचिन्य एवं प्राण्या के साथ मावेश देने की अवधि में 
वृद्धि की मांग करने के लिये प्रस्ताव एवं पादेश देने की ऐसी अवधि में 
वृद्धि के लिए प्रावेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर 
लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि 
की वृद्धि दे सकते हैं । लेकिन यदि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख 
से 8 मास मे अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव 
निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग ( जाल्यू 
ई - 3 अनुभाग ) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिये । 


2 ( 3 ) लाइसेंस पर ( उच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट ) अंकित होगा 
और यह उस सार्वजमिझ सूचना की संख्या का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत 
यह लाइसेंस शर्ते जारी की जाती है । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिये 
लाइसेंस कोछ " एस "/ " एनएन " होग । इस लाइसेंस कोड का उल्लेख 
सभी पोतलवान प्रलेखों में होना चाहिये और साथ ही साथ रुपया जमा 
करते समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र " एस " 
में इसका उल्लेख होना चाहिये । 


2 ( 1 ) जैसे ही प्रायातक पायात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिये 
कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय , 
आर्णिमा कार्य विभाग ( उम्त्य ई - 3 अनुभाग ) को एक रिपोर्ट भेजें: - - 

( 1 ) प्रायान लाइसेंस की संख्या और विनाक 
( 2 ) मूल्य 
( 3) यदि कोई हो तो प्रायास लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय 


( ख ) जहाँ पायातों का मूल्य की एफ एन 1 . 2.5 मिलियन मे कम 
का है ; या 

( ग ) जहाँ ऐसी क्रियाविधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है । 

इस मामले में नीदरलैण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच करार 
किसी और अधिक उचित क्रियाविधि आधार पर मंभरण के लिये संविदा 
पूर्ण हो जाने से पूर्व ही निश्चित रूप में तय हो जाना चाहिये । 

3 ( 5 ) निम्नलिखित मामलों में प्रौपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली 
का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा : - - 

( क ) जहां केना के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण को 
बनाए रखने के लिये युक्तियुक्त कारण हैं । 

( ख ) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण 
योग्य संभरकों की संख्या मीमित है और केता की माफिट जानकारी 
ऐमी है कि उससे यह प्राशा मी जा गफती है कि वह योग्य संभरकों को 
जानता हो । 
( ग ) जहां भारतीय प्रायातकों और विदेशी संभरफों के बीच चल 

रहे घमान सम्बन्ध और नीवरलैण्ड और / या विकासशील 
वेशो में उपलब्ध पौर ममम्प संभरकों के क्षेत्र को ध्यान में 
रखते हुए कर्जवार यह समझता है कि प्रायात यावल नीदर. 
लैण्डस से ही प्रभावी होने चाहिए । ऐसे मामलों में माल और 
सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन ( अनुबन्ध - 1 ) की 
कसिका 31 से 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया 

जाना चाहिए । 
3 ( 6 ) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केना किसी 
भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल खरीद सकता है : --- 
( 1 ) वाणिज्यिक पायातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत ब्रांड नाम की 

वह पण्यवस्तु शामिल होती है जो पायातक द्वारा पुनः बेचने 
के लिए है और जिमके लिए प्रायानक मंभरक का नियमत : 
प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक 

एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्मा है ; 
( 2 ) वाणिज्यिक आयातक द्वारा प्रधिप्राप्ति में वह पण्यवस्तु शामिन 

होती है जो विनिर्माण प्रक्रियागत करने या प्रतिम उत्पाद के 
सज्जीकरण और पुन: मिकी के लिए प्राप्त की जाती है और 
जिमके लिए प्रायातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक 

है या व्यापारी है और जिसके लिए मभरक विनिर्माणकर्ता है ; 
( 3 ) विशेष डिजाइन या तकनीकी प्रावश्यकताओं के कारण पुर्जी 

को प्रवला- बदली का मुनिश्चय करने हेतु अधिप्राप्ति केवल 

एक स्रोत से की जा मकती है ; 
( 4 ) मायातक एक ऐसा यिनिर्माणकर्ता है भिमके उपकरण और 

कच्चे माल का फार्मूला मे कच्चे माल की , विशेष किस्म 
के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए है जो 

केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं , 
( 5 ) मायातक औपचारिक प्रतर्गष्ट्रीय मोली के अंतर्गत मूल रूप 

से की गई अधिप्राप्ति को बवाना चाहता है या फिर से उसे 
प्राप्त करमा चाहता है बशर्ते कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना 
में अनुपूरक अधिप्राप्ति कम है , और कुछ अवसर पर ही 
की जाती है और जब मल अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में निर्माण 
कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही 

की जाती है ; 
( 6) सौदे का मूल्य डी०एफ० एल० । 25 मिलियन मे कम है । 

3 ( 7 ) परामर्शवासा फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी 
बोली क्रियाविधि की आवश्यकता नही है । लेकिन, भारतीय फर्मों द्वारा 
परामर्शवाता फर्मों को सुभावों के लिए, निमंत्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी 
कबी फर्मों की एक सूची वित्त मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग 


( 4 ) माह तारीख जिस तक प्रार्थिक कार्यविभाग को संविदा की प्रतियां 
भेजने व, संभावना है । 
पण - 3 संविधा को पूर्ण करना 

3( 1 ) इस क्रेरिट के अन्तर्गत वित्तवान के लिये पास संपिवा का 
न्यूनतम मूल्य जी एफ एल - 25 000 होगा । 

3( 2) प्रायात लाइसेंस के मद्दे एक संविदा की जानी चाहिये । 
विशेष मामलो में एक से अधिक संविवा करने के लिये अनुमति दी जयोगी 
जिमके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त 
मंत्रालय प्राधिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये । 


3 ( 3 ) माल के आयात के लिये संविदा और नीदरलैण्ड से सेवामों 
और पात्र स्रोत देशों का निश्चय अनुबन्ध- 1 में यथा उल्लिखित माल और 
सेवानों की प्राप्ति के लिये मार्ग दर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना 
चाहिये । 


3 ( 4 ) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं प्रौपचारिक 
खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी :- - 

( क ) महा नौदरलैण्ड पायातों के लिये परम्परागत या केवल एक 
माव स्रोत है ; या 


- 
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( डब्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) को भेजी जानी चाहिए । इसके बाद सूची नीवरलैण्ड 

लैण्ड वाणिज्य मण्डल द्वारा जिसमें ममरक स्यापक है जारी 
को सरकार को भेजी आएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्श 

किया गया / प्रमाणिस किया हुमा म बारे में एक प्रमाण -पत्र 
दाता को पंसद को रद्द कर सकती है और नोदर ने में परामर्गदायो क्षेत्र 

यो प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नादरलैपटम मूल का है । 
की जानकारी के प्राधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए मुझमाय वे 

यह प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करते समय अन्य पान लदान दस्तावेजों 
सकती है । 

के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है प्रमाण- पत्न का एक नमूना 
3 ( 8 ) जहां प्रौपचारिक खली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के प्राधार पर. 

अनुवन्ध - 3 में दिया गया है । पात्र स्रोत देशों के संभरकों 
माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाने हैं ना पायातक को चाहिए 

के मामले में संभरकों को "माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति 
कि वह जैसे ही निविदा नोटिम भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय 

के लिए मार्गदर्शन ( अनुबन्ध -I ) में दिए गए उद्गम में दिए 
मिर्यात बुलेटिम में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं, उमी समय इनको तीन प्रतियों 

गए उद्गम नियमों के अनुसार एन . आई. ओ . को माल के उद्गम 
को बिल मंत्रालय , प्रार्मिक कार्य विभाग ( न्य ई- 3 अनुभाग ) , नई 

का प्रमाण -पत्र देना पड़ेगा " । 
विली को अवगत कराते हुए भारत में नीदरलैण्ड के रामलावाम को 

3 ( 15) जहां प्रथागत निष्पादन गारंटी के प्रोक्षित हा यहां मुंभरकों 
भेज दें । 

से बैंक गारन्टी को प्रभुत करने के लिए करना चाहिए । 
3 ( 9 ) खणण 2( 2 ) में उल्लिम्बित " पुष्टि प्रादेश " शर्म का प्रर्य है 

खण्ड -- 4 भारत सरकार/ नीवरलण्ड पूंजी भिवेषक बैंक द्वारा संविदा का 
भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा विदेशी मभरक को दिया गया यह 

मनुमोबम 
मादेश जो बाद वाले के पुष्टिकरण आदेश द्वारा विधिवत् मथिन हो या 
क्रय संविवा जो भारतीय ग्रायातक और पिणी मंभरक दोनों द्वारा विधिवत् 

___ 4 ( 1 ) संविधा पूर्ण होने के तुरन्त बाद हो पायानकों को प्रायात 
हस्ताभरित हो । विदेशी मंभरकों के भारतीय अभिकर्तामों पर प्रादेश 

लाइसेंम की एक फोटो प्रप्ति के साथ मंविदा/ संभरण पावेश की 5 फोटो 
पौर/ या ऐसे भारतीय मभिकर्ताओं के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है । 

या प्रमाणित प्रनियाँ वाणिज्य मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( उब्ल्यू 

ई- 3 अनुभाग ) को भेजनो चाहिए । पात्र स्रोत वेगों के संभरकों के साथ 
3( 10 ) यदि संविधा उप मंभरक के गाय की गई ना संविधा के 

साथ पूर्ण की गई संविदानों के मामले में उसको ५ प्रानया भेजी जामी 
लागत-धीमा -भाड़ा/ लागत एवं भाषा मूल्य को रच गिलार चाहिए । इसके अतिरिका अायातक के लिए अनुबन्ध- 2 में अल्लिखित 
में व्यक्त करना चाहिए और यदि मथिदा पान स्रोत देशों के संभरकों सूचना भी भेजना आवश्यक है । 
के साथ की गई हो तो उनकी मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए । 

4( 2 ) जब संभरक संविदा प्रौरवारिक खुलो अन्तर्राष्ट्रीय बोली 
3 ( 11 ) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद प्राधार पर होनी या प्रौपचारिक बुनिन्दा अंतराष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्न 
चाहिए अर्थात् पोतलदान दम्मानों को प्रस्तुत करने पर विदेगी मंभरकों , लिखित सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए :- -- 
भारतीय प्रायातकों को किसी भी प्रकार को माध- पूविधा उपलब्ध करने 

( 1 ) उस प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विज्ञप्त की गई 
की स्वीकृति नहीं देंगे । 
___ 3( 12 ) संविदा के मुख्य में सम्मिलित भारतीय अभिकार्ता के कमी 

( 2 ) उन पाटियों के नाम जिन्होंने पूछमाछ के मद्दे दाम बसाए 
शन की धनराशि का विशेष म्प अंकित किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध 
में किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अभिर्ना को भारतीय रूपए 
में किया आना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, विदेशी मुद्रा में प्रेषण 

( 3 ) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया 
स्वीकार्य नहीं होगा । लेकिन गेपे भुगतान नाइम मूल्य के भाग के रूप 

जाए कि यह संविधा न्यूनतम तकनीको उपयुक्त बोनो थी । 
में होंगे और इसलिए लाइसेंग के निर. वन फिर जाएंगे । । 

4( 3 ) यह संविधा दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 

पावेदम , प्रायात लाइसेंस और बैंक गारंटी सही पाए जाते हैं तो विस 
3( 13 ) क्रय आवेश और मंभरक के पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी 

मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग संविधा की प्रतियों को हेग में भारत के 
में ही होने चाहिए । 

राजदूतावास के माध्यम से डच प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा । 
3 ( 11 ) संविधा में निम्नलिखित व्यवस्था प्रों को विशेष रूप से शामिल 

____ 4 ( 4 ) ( क ) 50, 000 च गिल्टर या हमसे कम मूल्य की मंविदाओं 
किया जाना चाहिए : --- 

के सम्बन्ध में अच प्राधिकारियों के अनुमोदन की प्रावश्यकता नहीं है । 
( 1 ) संविधा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है ( यदि संविधा 
का मल्य च गिटर्म में 50, 000 या इमसे कम हो ) और 

भारत मरकार के अनुमोदन के बारे में भारतोष पायातक को उनको 
यह भारत मरकार नधा नीवरलैण्ड सरकार दोनों के अनुमोदन 

संविदा संभरण प्रादेश को प्रतियां उव गाधिकारियों को भेजा समय बता 
के अधीन है ( यदि मंविधा का मूल्य एक गिल्डर्स 50, 000 

विया जाएगा । 
से अधिक हो जाता है ) । । 

___ 4( 4 ) ( स ) 50, 000 उच गिल्डर में अधिक मंपियानों के लिए , 
( 2 ) यह संविवा एव मामान्य प्रयोजन फेष्टि के लिए लाइसेंस शर्तों 

जैसे ही एच ऋषिट के अंतर्गन व प्राधिकारियों द्वारा संविधा के वित्तवान 
के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रियाविधि द्वारा संचालित होगी 

के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है , पायातक को यह सूचित कर दिया 
और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने 

जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है । 
के बाद ही यह प्रभावी होगी । 
( 3 ) “ माल एच मूल्य /विनिर्माण के हैं " ( नीदरलैण्ड्स में संभरकों खण - - 5 संभरकों को मुफ्तान 
के मामले में ) 

( क ) भीवरलैण्ड के संभरकों को भुगतान 

5 ( 1 ) विकासशील देशों के लिए नीदरलेण्ड पूजानिवेशक बैंक , 
. . . . . . . . . . . . . . मुल्य /विनिर्माण के हैं " यदि हेग को एक प्राधिकार-पत्र ( अनुबन्ध -7 ) के रूप में हेग में भारत 
( पान स्रोत देशों के संभरकों के मामले में ) । 

के राजदूतावास के माध्यम से पोसलदान दस्तावेज के मद्दे मंभरकों के 
( 4 ) नीदरलैण्डम से पायात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए आगे किया जाएगा और मविक्षा 

को नीदरलैण्ड्स पंजी निवेशक बैंक को उस जिले के नीपर प्रादि की प्रप्तियों के साथ उसे उच प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा । 


थी । 


या 


" माल 
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5( 2 ) प्राधिकारपत की वैधता का सुनिश्चय संविदा में निर्दिष्ट लेनी चाहिए । अपेक्षित प्रपन "एस " सम्बन्धित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक 
विसरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । किसी भी मामले प्रॉफ इण्डिया , बम्बई को भेज दिया जाएगा । 
में प्राधिकार पत्र , पायात लाइसेंस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा । 

5 ( 9 ) खण्ड 5 ( 6 ) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ 
5 ( 3 ) चूंकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यतः इच बाग मभरकों पण्डिया , तीस हजारी शाखा , दिल्ली या रिजर्ष झैंक ऑफ इपिया , नई 
को भुगताम पोतलयान घस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे ही किए जाने दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में निभेप के लिए निम्नलिखित 
है अतः इस केहिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए पायातों के लिए रियायती लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा की जानी चाहिए :--- 
अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी । 

" के ---डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज डिपोजिट नाटवियरिंग इन्द्रस्ट 
5 ( 4 ) संभरकों को पोतलवान / भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता 

-- - 843--- सिविल डिपोजिम - -डिपोजिम फॉर परवेजिम एोटा 
अवधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में पायातक को वित्त 

एनोड परचेजिस एसेट्रा अडर सच जनरल पपा केडिट 1978-79 " 
मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( सम्ल्यू 6- 3 अनुभागों ) के साथ प्राधि 

5 ( 10 ) उपर्युक्त उल्लिखित रुपए निक्षेप की सूचना वित्त मंत्रालय 
कारपत्र में उपयुक्त वृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि 

नई दिल्ली मार्मिक कार्य विभाग , यूसीनों बैंक बिल्डिंग , पार्लियामेण्ट स्ट्रीट 
मांगी गई वृद्धि अवधि मूल पायात लाइसेंस की वैधता अवधि से अधिक हो तो 

नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ मार्वजनिक सूचना 
पुन: वैध मायात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से यह पत्र जिसमें 

म . 74-पाई० टी० सी० ( पी० एन०)/ 74 दिनांक 31 मई , 1974 पोर. 
मैक गारंटी की वेधसा प्रषधि दी गई है, आवेदन-पत्र के साथ भेजी जानी 

मं० 103-माई० टी० सी० ( पी० ए० )/ 76 दिनांक 12-10- 76 में निर्धारित 
चाहिए । 

प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खाना चलान को भी भेजना चाहिए । 
5 ( 5 ) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए प्रादेवन , 

पाधिकार पत्र सं० के सम्बन्ध में सूचना, विवेशी मुद्रा को वह धनराशि 
प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो 

जिसके लिए रुपया निशेप किया गया है , डच संभरक को भुगतान की 
जाती तो प्राधिकार-पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी समझी 

तिथि , ब्याज को धनराशि और यह अवधि जिसके लिए इसकी गणना 
आएगी और प्राधिकार पन अपने भाप स्वरम हो गया समझा जाएगा । 

की गई है , निरपवाद रूप से राजकोष बालान में संकेतिन की जानी 
5 ( 6 ) मूल परक्राम्य पोतलवान दस्तावेज निरपवाव रूप से नीवर चाहिए । 
लैण्ड पूंजी निवेषक बैंक द्वारा भारत में सम्बन्धित प्रायातक के बैंक को 

( ख ) पात्र स्रोत देशों से संभरकों को भुगतान 
भेजे जाएंगे । वह मैक राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक की शाखा 

5 ( 11 ) प्रायासक द्वारा उसके प्रावेदनपत्र में यथा संकेतिप्त संभरक 
होगी जिससे यह सुनिश्चय करने के बाद ही सम्बन्धत पायातक को पर 

के नाम में पास स्रोत देश में संभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने 
काम्य वस्तावेज रिहा करने चाहिए कि मायातक ने निम्नलिखित को 

के लिए प्राधिकृत करते समय हुए एक प्राधिकार पन ( अनुबन्ध- 5 के 
जमा कर दिया है : - - 

रूप में ) वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( डम्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) 
( 1 ) सार्वजनिक सूचना सं० 8-माई० टी० सी० (पी० एम० )/ 76 द्वारा खोला जाएगा । उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के माष संबिवा 

दिनांक , 17 जनवरी , 1978 में यपा निर्धारित और मुख्य की प्रतियां भी हेग में भारत के रामदूतावाम द्वारा उच प्राधिकारियों को 
नियंत्रक , मायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामों में समय प्रेषित की जाएंगी । 
समय पर यथा अधिसूचित मा रिजर्व बैंक प्रॉफ इण्डिया के 

5 ( 12 ) पूर्व को कडिकाओं में उल्लिखित प्राधिकार पत्न को पावती 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपक्षों के माध्यम से गणमा को जाने के बाद प्रायातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की 
वाली प्रचलित मिश्रित दर पर उच गिल्डर में संभरकों की मारीख से 30 दिनों के भीतर और वैध प्रायास लाइसेंम के मद्दे 
मुगतान के समतुल्य रुपए । 

अपने बैंकर के माध्यम से मभरक के नाम में एक माखपत खोलगा इस संबंध में 
( 2 ) विकासशील देशों के लिए नीवरलैण्ड पूंजीगत निवेश बैंक सूचना महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , यूसीपी बैंक बिल्डिग , 

एनबी, वि हेग द्वारा संभरकों को वास्तविक भुगतान की पालियामेण्ट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजी जाएगी । 
तारीख से मायातक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्यिा , तीस हजारी , 

5 ( 13 ) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद मंभरक फा बैंक 
दिल्ली या रिजर्व बैंक प्रॉफ इण्डिया , मई दिल्ली में समतुल्य 

महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , विन मंत्रालय , आर्थिक कार्य 
रुपए के वास्तविक निवेश की तिथि तक निश्चित जमा की 

विभाग , यूसीमो बैंक मिलिंडग , पार्लियामेण्ट स्ट्रीट , नई दिल्ली को संभरक 
जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए देखें उपयुक्त ( 1 ) द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के माप इस सम्बन्ध में पोतलदान 
सार्वजनिक सूचना सं0 48- माई . टी० सी० (पी० एन )/ 76 

यस्तावेज के अपरक्राम्य सेट और मीमक की दो प्रतियों को भेजे गा की 
विमांक 16 जून , 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 

बाद वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं । 
8 % वार्षिक दर और 30 दिनों की अवधि से अधिक के लिए 
___ 15 % वार्षिक दर के हिसाब से म्याज । 

5 ( 14 ) संभरकों का बैंक संभरक के माल के उद्गम देश के सम्बन्ध 

में एक प्रमाणपत्र या एक सबूत ( दो प्रतियों में ) इस सम्बन्ध में प्राप्त 
5 ( 7 ) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित भारतीय बैंक करेगा कि यह माल और सेवामों की प्रधिप्राप्ति के लिए मार्ग पर्शाने 
की होगी कि पायातक को पायात दस्तावेज सौंपने से पूर्व ही देय धम के लिए संलग्न उद्गम देश के नियमों के अनुसार है और उमे महायता 
राशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है । लाइ लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , 
सेंसधारी को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकरों से दस्तावेजों 

यूसीमो बैंक बिल्डिंग , पालियामेण्ट स्ट्रीट , नई विरली को भेजेगा । 
की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे 
में जमा करा दी जाती है । 

5 ( 15 ) मायातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रमारों 

को छोड़कर बीजक /माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए 
5 ( 8 ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायातकों ( केन्द्रीय सरकार के विभागों गए प्रेषण के एक प्रमाणपत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
सहित ) को अपेक्षित रूपया निक्षेप केवल विवेणी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत वित्त मंत्रालय, माणिक कार्य विभाग, यूसीमों बैंक मिलिंडग, पालियामेण्ट 
म्यापारियों के माध्यम से कराना चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं० 184 स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजे । मायावक को चाहिए कि वह यदि कोई हो 
माई टी० सी० (पी० एम० ) 68 पिाक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लवान के मद्दे उनके द्वारा 
लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठोकित करवा संभरफ को किए गए प्रेषण के एक प्रमाणपत्न को सहायता लेखा एवं 
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लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय , भाषिक कार्य विभाग , यु सी सो बैंक 

अनुषन्ध --- 1 
बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेजें । प्रायातक को यह भी 

नोवरसैण्डस द्वारा विपक्षीय विकास ऋण के अन्तर्गत माल और सेवानों 
सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि लदान वस्तावेज का एक परक्राम्य सेट 

को अधिप्राप्ति के लिए मार्गरम 
और बीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती 

फ सामान्य 
के सम्बन्ध में विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाणपत्र अतुर खण्ड 5 ( 13 ) और 
5 ( 14 ) में उल्लिखित उद्गम प्रमाणपत्न माल के लदान के 15 दिनों 

1. ये मार्गदर्शन द्विपक्षीय ऋण के अन्तर्गत माल और सेवामों की 
के भीतर वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, महायता लेखा एवं लेखा अधिप्राप्ति को शामित करते है जो कि शामकीय नीवरलैण्ड विकास 
परीक्षा नियंत्रक को भेज दिए जाते हैं । । 

महायता कार्यक्रम का एक भाग है । ये ऋण विकासगील देशों के लिए 

उपलब्ध है । पात्र स्रोत देशों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न 
5 ( 16) पायातक द्वारा साख-पत्र के मवे भुगतान पायात लाइम 

है । सस सूची में प्राप्तकर्ता देश इसमें पामिल हैं । नीदरलण्ड्स की 
की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के प्राधार पर किए जाएंगे । 

मरकार पात्र नोरा देशों में ममरण की कमी को पूरा करने के लिए पात्र 
5 ( 17 ) सामान्यतः मभी लवान संभारकों के लिए भुगतान उपर्युक्त 

खोत म इतर स्रोत देशों से बाहम और बीमा कीमतों सहित माल पौर 
उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर 

सेवाओं के सीमित संमरण के लिए व्यक्तिगन आधार पर गहमत हो 
पूर्ण कर दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलों में जहा लदान सभरकों के लिए 

सकती है । 
भुगतानों को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की संभावना न 

2. नीदरलैण्ड्स को सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो 
हो तो मायातक को चाहिए कि यह निरापवाद रूप से लबान/संभरकों के जाना चाहिए कि ऋण गे प्राप्त लाभ का उपयोग , अर्थ व्यवस्था , कार्य 
लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपयुक्त अवधि सीमा की समाप्ति क्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पक्षना मोर पान नील देशों के 
कम से कम एक मास पूर्व ही विन मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , बीच बिना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग दर्शनों 
( उम्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) से सम्पर्क स्थापित करें । म प्रकार के आवेदन में बताई गई अधिप्राप्नि क्रियामिवियों के अनुसार किया जाना है । 
के माथ पुनः वैध आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी 

3. झरिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी 
चाहिए जिसमें मांगी गई अवधि पति भी शामिल हो । यपि इस प्रकार 
का प्रावन निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा 

कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए, जिससे यह पता चलता हो या 
के अप्रयुक्त शेष को प्रम्यर्पित किया गया समक्षा जाएगा । 

यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष सं मरक 

को या मंभरकों का पक्ष लिया जा रहा है । 
5 ( 18 ) मायातक की भोर मे प्राधिक कार्य विभाग को शीघ्र 

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋण द्वारा अपनाए 
ही प्रतिपूर्ति वस्तावेज भेजने में किसी भी त्रुटि पर गंभीरतापूर्वक विचार 

जाने वाले उद्गम के नियम और नियंत्रण इन मार्गदर्शमों के साथ परिशिष्ट 
किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात को आयातक के नाम 

"क " के रूप में संलग्न कर दिए गए है । 
में जारी किए गए सभी लाइसेंस को स्थगित करने के लिए कहा जा 
सकता है । यदि पायातक चूक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक , 

5 . ऐसे मामले में जहां ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं 
मायात-निर्यास की काली सूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है । 

परता है तो वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिमे यह सुनिश्चय करने के लिए 

प्राधण्यक है कि खरीददार इन मार्गदर्शनों का अनुपालन करता है । । 
5 ( 10 ) प्रतिपूर्ति दस्तावम की पावती के बाद सहायता लेखा एवं 
लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय , नीदरलैण्ड पूंजीगत बैंक पान स्रोत 

6 ( 1 ) प्राणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक खुली 
देशों से संभरकों को भुगतान की नई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए 

अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा : - - 
प्रावेदन करेगा । नीदरलैण्ड्स पूंजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख का 

( क ) जहां नीदरलण्ड्स परम्परागत या पायातों के लिए केवल 
मीदरलैण्ड में प्रचलित मुद्रा वर पर नीदरलैण्ट गिलडर में समतुल्य धन 

एकमात्र स्रोत है । 
राशि की प्रतिपूर्ति करेगा । 

( ख ) जहा आयातो का मूल्य री० एफ० एन० 1 . 25 मिलियन 
पण 6 - -विविध 

से कम है । 
6 ( 1 ) आयातक को चाहिए कि घट् लाइसेंस के उपयोग को दर्शात 

( ग ) जहा इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त 
हए अनुबन्ध - 9 के रूप में बैमासिक वित्त मंत्रालय , भार्षिक कार्य विभाग 

नही है । इस मामले मे नीवरखण्डम सरकार और प्राणी देश 

के बीच करार किमी अन्य उचित क्रिया विधि से संमरकों 
( इम्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) को भेजें 

को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने 
6 ( 2 ) मे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के 

में पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का 
बीच यदि कोई झगड़ा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार 

करार राजकीय नीवरलण्ड्स राजदूतावास के माध्यम से ऋणी 
नहीं होगी । मभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके 

वाग दी जाने वाली सभी गम्बर जानकारी के आधार पर 
द्वारा पूर्ण की जाने वाली शसै मायातक द्वारा साफ रूप से प्रनबम्ब -II 

किया जाना है । 
में यता दी जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो मगले के निपटान से 
सम्बन्धित एक व्यवस्था भी संविधा में शामिल की जाए । 

6 ( 2 ) जहां भारतीय अायात को और विदेशी संभरकों के बीच कायम 

वर्तमान संबंध और नीदरानेण्डम और / या विकासशील देणों में उपलब्ध पौर 
G ( 3 ) लाइसेंसधारी पायात लाइसेंव या इसमें गम्बन्धित किसी अभिशात गभरणों के अयमर के प्रकाश में ऋणी समझाता है कि प्रायात केवल 
एक या सभी मामलों पर नथा उच मामान्य प्रयोजन केटिट के अन्तर्गत नीदरलैण्डम से ही पभाषी किए जाने चाहिए तो वरीदवार , केवल नीवर 
सभी प्रकार के ग्राभारी को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय लैण्डस के लिए नोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैण्डस और साथ ही 
समय पर जारी किए गए निदेणों , अनुदेणों और प्रादेशों का तुरन्त पालन साथ पाच स्रोत देशों से बोलियां प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा । 
करेगा । 

ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31- 33 के माथ मार्गदर्शन का अनुच्छेद 30 पौर 
( 4 ) उपर्युक्त कंजिका में दी गई बातों का उल्लंघन पा प्रतिक्रमण 

अनुच्छेद 34- 33 के माय अनुच्छेच 30 लागू है । 
करने पर पायाम तथा निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित 

7. ये मार्गदर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पान 
कारवाई की जाएगी । 

स्रोत बों की सूची नीवरलैण्डम की सरकार के मंशोधनाधीन हैं । 
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( ब ) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रिया-विधि 

को पूरा करते है जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या 
____ 8. बोली के लिए प्रामंत्रण जारी करने समय ऋणी ( या ऋणी की 

अच्छी किस्म की मांग की गई हो तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे । 
ओर से खरीददार ) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में में कम से कम एक ____ 14. यदि विशेष फालत पुर्जी की अपेक्षा की जाती है या यह निश्चय 
में बोली का विज्ञापन देना : 

किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकर्ता को बनाए रखने के लिए एक 
भारतीय व्यापार पत्रिका 

विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण 
भारतीय निर्यात मेवा वुलेटिन 

मिप्पावन और क्षमता पर आधारित होंगे और उनमें केवल तभी पंजीकृत 

माळ, नाम , मूची, संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादन निर्धारित 
पायानक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा मुलेटिन में होने चाहिए । अंतिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प की उन सामान 
यथा विज्ञापित निविदा नोटिम की सीन प्रतिया भारत स्थित नीवरलैण्डम के प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती जुलती विशिष्टताएं 
के राजदूतावाम को भेजेगा । 

हैं और जिनका निभावन और क्वालिटी कम से कम उन विशिष्टकृत 
___ g. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग- अलग स्तर के बराबर है । 
मंदिवाएं जिनके लिए जब कभी संभव हो बोलियां आमंत्रित की जाती है 

___ 15. बोली के लिए निमंत्रण में पान स्रोत देशों का उल्लेख किया 
बह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियों को 

जाएगा और उनमें उवगम के लागू नियमों को बनाया जाएगा । 
प्राकर्षित कर मऊ । दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक 
दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविधानों में विभाजित करना 

16. कोटेशन को जांच मान स्रोत देशों के संभरकों के बीच पूर्णतः 
संभव हो और इस प्रकार के विभाजन से ऋणी को लाभ हो और. या 

बराबरी की शर्तों के आधार पर भी जाएगी इनमें माल और उपकरण 

के लिए सीमा शुल्क टैरिफ और अन्य फरों और इसी प्रकार के प्रभावी 
इससे अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगी बीली और भी विशाल घन जाए सो परियोजना 

फरों की निशुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं मेकिम , 
विमाजिर का जानी चाहिए । अभियांत्रिक , उपकरण और निर्माण कार्य 

अणी वेश , माल और सेवानों के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन प्रोर 
( मामान्यत: टर्न की कान्ट्रेक्ट के रूप में जाने जाते है ) के लिए एकल 

भी मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं है , स्थानीय 
मंविदानी की बांछा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं 

माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्रोन देशों के उत्पादों 
आर्थिक मुविधाओं के भीतर ऋणी देश के लिए सम्पूर्ण लाभ अर्पण करती हैं । 

के लिए वरीयता की गुंजाइश देने के लिए जो स्रोत में हैं या जो इस 
___ 10. विशेष रूप से सिविल कार्यों की संविदामों के लिए प्रौपचारिक प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए, अन्य पान सोत पेगों 
पूर्व योग्यता की बांछा की जा सकती है । यदि पूर्व योग्यता की बाछा में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत हैं । वरीयता की 
की जाती है तो यह इन बातो को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः सन्तोषजनक यह गुंजाइश न्यूनतम मूल्योकित विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 % 
निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए. ( 1 ) इसी प्रकार के या बोलीकर के देश में मीमा शुल्क करों के वर्तमान स्तर, इनमें जो भी 
कार्य में फार्म का पूर्व अनुभव ( 2 ) थामिक , उपकरण एवं संयंत्र के संबंध कम हो , से अधिक नहीं होगी । 
में इमकी भमता और ( 3 ) इसकी प्रार्थिक स्थिति और सबलता । 

17. विशेष मामलों में ऋणी नीवरलैण्ड्स सरकार और ऋणी देश 
पूर्व योग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन कारिका 8 में उल्लिखित क्रिया के बीच आपसी परामर्ण करके , कंडिका 16 में उल्लिखिन परीयता की 
यिधि के अनुसार किया जाएगा । पूर्वयोग्यता के लिए विचार किए गुंजाइश के अतिरिक्त गैट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण 
जाने वाले इच्छुक ठेकेदारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कर्ताओं के लिए वरीयता की मीमित गुजारश को प्रदान कर सकता है । 
कराए जाएगे । जब पूर्वयोग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म परीयता के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वाम्य 
जो पूर्वयोग्यता की शतों को पूरा करती है बोली के लिए अनुमत और प्रबन्ध तथा प्राणी देश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता फर्मों के 
होगी । 

मोनीय आर्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए । 
11. योनी के दस्तावेज उन भाषानों में में किसी एक भाषा में 

18 बोली दस्तावेज में कोई भी गहमत वरीयताएं प्रदर्शित की जाएंगी 
तैयार कए जाएंगे जो अन्तरट्रिीय पत्र व्यवहार में माधारणत पयोग की और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा 
जाती है और जब तक कानूमी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात उसे भी बनाया जाएगा । 
का उल्नेग्न करेगी उक्त भाषा बम्नावेज के मल पाठ में लाग रहेगी । 

19. योनीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिममें वं अपनी 
12. विशिष्टिकरण में किए जाने वाले कार्य संभग्ण किए जाने वाले 

बोस्निया प्रस्तुत करेंगे । 
माल और सेवाओं तथा सुपुर्दगी या संस्थापन की जगह के लिए जहां तक 

20 . बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अंतिम 
संभव हो माफ और सुस्पष्ट भप में बनाया जाएगा । ग्राइंग विशिष्टिकरण नारीख, ममय और म्यान बोली के लिए नियंत्रणों में घोषित किया जाएगा 
के विषय के अनुकूल होगी , जहाँ ये अनुकूल नहीं होगी तो उसका मूल और मभी बोलियो निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएगी । 
पाठ लाग होगा । विपिष्टिकरण में मूल्याकन के सिद्धान्त और बोलियों निर्धारित ममय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना बोले ही 
की तुलना का उल्लेख करेगा जो नब लेख में लिए जाएंगे अब मुल्यांकन लौटा दिया जाएगा । योनीकार का नाम , प्रत्येक बोली या प्रावित या 
किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है । विशिष्टिकरण में इस म्वीकृति यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका मूल्य ऊंची मावाज में पड़ा 
प्रकार में लिखा जाना चाहिए जिससे कि स्वतन्त्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 

जाएगा और उनका रिका रख लिया जाएगा । 
प्रतियोगिता की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिग्न सके । 

____ 21. किसी बोलीकार को बोलियो खुलने के बाद अपनी बोली में 
किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण या गलतियों में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी । केवल बोली के मूल 
सुधार और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण में में परिवर्तन से भिम्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं । ऋणी किमी 
उनको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली वस्तावेजों भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है 
के लिए अनुरोध किया था । 

किन्तु किसी भी योलीकार को बोली के मन में या अपनी बोली के मूल्य 
____ 13. यदि इस प्रकार के अन्तराष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता 

में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा । 
है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने प्रामण्यक हो , तो विशिष्टिकरण 22. कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई 
में यह बताया जाएगा कि घे माल जो अन्य अम्मर्राष्ट्रीय स्वीकृतमानको भी सूचना, स्पष्टीकरण प्रौर बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से सम्बन 


[ भाग I - बार 1 ] 
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सिफारिण , बोलियों के मार्वजनिक रूप से खुलने के बाद सफल वोलीकार 
के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उम 
व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो ऋणी की ओर से मा नीवर सैण्ड्स 
की सरकार की ओर से इन क्रियाविधियों के प्रौपचारिक रूप से सम्पस 
नहीं हैं । 


23. योनियों के खुलने के बाद खरीददार इस बात का सुनिश्चय 
करने के लिए इन योगियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिपालम 
में महत्वपूर्ण गलतियों की गई हैं , क्या बोलियां बोली दस्तावेज की 
अावश्यकताओं के पूर्णता अनुकूल तो हैं, क्या अपेक्षित गारंटियों और जमानतों 
की व्यवस्था की गई है, क्या दम्मायेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए 
गए हैं और क्या वस्तावेज अन्यथा रूप से सही है । यदि कोई मोली पास्तविक 
रूप में विशिष्टिकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत पात 
हैं या अन्यथा हप में वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकुल नहीं हो तो 
उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । सब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण 
के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक मनुकूल बोली का 
मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलाने के लिए समर्थ मनाया 
जा सके । 


___ 24. बोली के लिए नियंत्रण में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी 
सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई मोली विशिष्टिकरण 
के प्रयोजन के अनुकूम नहीं है और जब प्रतियोगिता के प्रभाव का प्रमाण 
मिलता है या निम्न बोलियां उग पूर्व अनुमानित धनराशि की कीमत से 
पधिक होती हैं जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बताने के लिए पर्याप्त 
है । यदि सभी बोलियो रद्द कर दी जाती है तो माणी मीदरलैण्ड्स सरकार 
के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्म 
बोली और अनुमानित कीमत के अन्तर के कारणों को मानने के लिए 
एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है 
विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई यो 
संविदाएं जिनसे परियोजना की अनुमामित कीमत में कमी हो सकती है 
उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप 
को वास्तविक रूप में नहीं बदलते । जहां परिवर्तन वास्तविक है यहा पुन : 
बोली उषित हो सकती है । इसे हर बार नीदरलैण्ड्स की सरकार दाग 
अनुमोवित करना होगा । 


( ग ) प्रौपचारिक पुली अन्तर्राष्ट्रीय गोली से भिन्न अधिप्राप्ति की क्रियाविधि 

28, कंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कंडिका 31 - 39 
में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं । 
मामकोकरण 

29. जहां खरीदवार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण 
को बनाए रखने के लिए विश्वममीय कारण है । 
योग्य संभरकों की सोमित संख्या 

30. उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण 
योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीदवार की मार्किट जानकारी 
ऐसी है कि उससे पाशा की जा सकती है फि योग्य मभरकों के बारे में 
जाने । 
___ 31. प्रौपचारिक बुनिता अन्तर्राष्ट्रीय बोली 

सामान्य चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत खरीददार उन सीमित 
संख्या के ( पूर्व ) योग्य संभरकों से बोलियां प्रामंत्रित करने के लिए प्राधिकृत 
है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष प्रावश्यकतामों को पूरा करने के 
लिए योग्य समझे जाते है । 

ऐसे मामलों में ऋणी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी 
भी संभावित योग्य संभरफ को छोड़ नहीं दिया गया है । जब और जैसे 
वे वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) भारत सरकार से पास स्रोत देशों 
के सम्भावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, सभी प्रावश्यक 
जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे कि ये उचित माघार पर भाग 
लेने में समर्थ हो सकें । 
___ 32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योम्पतालों के आधार पर किया 
जाना है और जहां तक सम्भव हो ये नीदरलैण्डम महित अनेक पान खोत 
देशों में चुने जाने हैं । 

33. कंडिका 8 में उल्लिखित मे भिन्न औपचारिक अन्तरराष्ट्रीय 
बोली की मभी व्यवस्थाएं पूर्ण मा से लागू की जानी हैं । 
34. प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति 

यदि औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम 
मे मधिप्राप्मि नहीं होती है तो यह सम्तोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार 
और पान सोन देशों के बीच बिना किसी भेद भाव के प्राप्त करनी चाहिए । 

35. पायातक को अनौचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के 
इच्छित उपयोग का विस्तृत और समयोचित प्रचार करना चाहिए । पाप्त 
स्रोत देशों के संभरक जब भी ऐमी सूचना मागेंगे तो विस्त मंत्रालय ( मार्षिक 
कार्य विभाग ) भारत सरकार उन को न्यायोचित प्राधार पर भाग लेने के 
लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना वेगी । 

36. वरों और प्रस्तावों को तैयारी के लिए अनुमित समय शामिल 
की गई संविधानों के समरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । साधन सम्पन्न 
मन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों 
की अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होंगी । 

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैण्ड्स सरकार से मूल्यभाव कैसे प्राप्त 
किए गए थे इसके पूर्ण ब्यौरे महिन विक्रय किए गए माल , शामिल 
किए गए मंभरकों और प्राप्त मूल्य दरों के सम्बन्ध में वित्रोताओं से सूचना 
मांग सकती है । 

38. औपचारिक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण सम्भव सीमा 
मक यथोचित मार्गदर्शन लांग होना चाहिए । 


25. भोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और 
सों के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से 
पूर्व इससे सम्बस किसी भी प्राशोधन के अनुमार होने चाहिए । न्यूमतम 
मूल्यांफित बोली की म्पष्टि करने के प्रयोजनार्थ कीमत में भिन्न तथ्यों जैसे 
निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करमे के लिए समय उपकरण 
की कार्य ममता और विश्वसनीयता, इसकी सुपुर्दगी को समय और सेवा 
और फालतू पुर्जी की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और 
जहां तक सम्भव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया आएगा वे मुद्रा जिन 
में गोली कीमत का भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन केवल बोली 
के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी माधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के 
मापार पर और बोली की अंतिम तारीख को इस प्रकार के सौदों के लिए 
लागू घरों के प्राधार पर किया जाएगा । 


26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिसकी 
बोली पूर्व की कडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए न्यूनतम मूल्यामित ओली निश्चित की गई हो । 


27. अनुरोध करने पर नीदरलैण्ड्स फी सरकार को अधिप्राप्ति के सभी 
पहलुपों पर अपनी टिप्पणी पौर सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित 
अवसर दिया जाएगा । संविदा का परिनिर्णय होने के बाद मीरदास की 


39. एक माव संभरफ 

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केता को किसी 
एकमात्र ममरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति दी जाती है : -- 
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होती है जो प्रायासक वारा पुनः बिक्री के लिए हो , 
जिसके लिए पायातक संभरफ का नियमित प्राधिकृत 
वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए सम्मरक एकमाल 

वितरक या विनिर्माता हो । 
( 2 ) एक पाणिज्यिक पायातक द्वारा वह प्रधिप्राप्ति जिसमें 

वह पण्यवस्तु शामिल है जो विनिर्माण संसाधम पा 
मयोजन और उप अन्तिम उत्पाद के पुन: विक्रय के 
लिए अधिप्राप्त की जाती है जिसके लिए प्रायातक 
संभरक का नियमिन रूप से प्राधिकृत वितरक या व्या 

पारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो । । 
( 3) पुणे की विनिमयशीलता का सुनिएणय करने के लिए 

या विशेष डिजाइन या तकमीकी आवश्यकताओं के कारण 

अधिप्राप्ति केवल एक ही स्त्रोत से पूर्ण की जा सकती है । 
( 4 ) क्रेता वह विनिर्माता हो जिमका साज-सामाम प्रौर कच्ची 

सामग्री का फार्मूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म 
के जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो 

जो केवल एक ही लोत से प्राप्त की जा सकती हो । 
( 5) यदि संभरक प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अधीन 

मूल रूप में प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या 
पुहाना चाहता हो बशर्ते कि सम्पूरक अधिप्राप्ति मूल 
अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो , केवल कुछ ही 
अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति 
से संबंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो 
या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण पारने के थोड़े ही समय बाद 

पूर्ण की पाती हो । 
( 6 ) यदि सौवे का मूल्य सी . एफ . एल . 1. 25 मिलियन 

से कय हो । 


( + ) शिकायत 

42. वरीदवार मोली के सम्बन्ध में बोलियों को प्रस्तुत करने और 
संविदामों के प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को 
सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा । 
___ 43, प्रौपचारिक बोली प्रियाविधि के अन्तर्गत की गई गरीद के 
मामले में बोली ममाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबन्ध पण्यवस्तु 
विशिष्टिकरण या प्रामन्नण की प्रतिबन्ध अवधि के सम्बन्ध में विषयवस्तु 
की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया 
जाएगा । यदि मावश्यक हो तो नीवरलेस सरकार के साथ परामर्श 
करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अंतिम तिथि 
स्थगित की जाए । 
___ 44. जब शिकायत सम्बव समरकों में से किसी एक के द्वारा की गई 
है तो शिकायम के विषय में सम्बन्धित और इम पर की गई कार्रवाई 
से सम्बन्धित दस्तावेज नीवरलेस सरकार द्वारा प्रौर ऋणी द्वारा जांच 
के लिए उपलब्ध होंगे । 


परिशिष्ट - - - 


विकासशील देशों को संयुक्त द्विपक्षीय इण के लिए पात्र लोत वेगों को 


क . नीदरलैण्ड 
ख . अफ्रीका 

उत्तरी साहारा 
अल्जीरिया 
लीबिया परब गणराज्य 
मोरक्को 
तूनीमिया 
मित्र 


( ब ) परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन 

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए स्वसंत्र 
होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाईन , विशिष्टिकरण और उनके 
वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय , वाणिज्यिक या पोयोगिक 
पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार पर अनुपालन चार 
सकती हों । स्थानीय परामर्शदात्री संस्थानों पर विचार करते समय 
राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबन्ध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैसी बातों 
पर उचित ध्यान देना चाहिए । 
___ 41. परामर्शवानी संस्थानों के चयन के लिए प्रौपचारिक प्रतियोगिता 
गोली क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है । लेकिन , चयन की प्रक्रिया में 
ऋणी को उन प्रत्याशित संस्थाओं की यथोषित संख्या पर विचार करना 
चाहिए जिनमें कई पास स्रोत देशों से समर्थन और स्वतन्त्र सेवाएं अपित 
करने की प्राशा की जा सकती हो । यह सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखते हुए पूर्ण गुणों पर आधारित होगी: 

( 1 ) कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव । 
( 2 ) कर्मचारियों, साज -सामान और संयंत्र के वम्बन्ध में इम संस्था 

की क्षमता । 
( 3 ) इसकी वित्तीय स्थिति और सबलना । 


बक्षिणी साहारा 
बोटस्वाना 
बुकपिर 
कमोरून 
केप पर्वी वीप समूत्र 
मध्य अफीका गणराज्य 
साद 
कोमोरो द्वीप समूह 
कागो ( जमवावा गणतन्त्र ) 
गरी गणराज्य 
वहोमी 
इयोपिया 
गेवोन 
मैम्बिया 
घाना 
गिनी 
अपर पोल्टा 
जाम्बिया 
अमेरिका 
उत्तरी एवं मध्य 


गिमी बिसाऊ 
प्राइवोरी कास्ट 
कीनिया 
लिगोषी 
लाइबीरिया 
मालागसी गणराज्य 
मलावी 
माली 
मारितमिया 
मारिशस 
नाइजर 
नाइजिरीया 
रियूनियन 
समाम्बा . 
सेनेमाल 
मेचलेग 
मिबग लेओन 
मोमालिया 
दर , फार और इमास 
सैट हेलेन और उपेन्डेसिंज 
सूडान 
स्वाजीलै 
अन्जानिया 
टोगो 
उगाण्डा 
बक्षिण 
अर्जेन्टीना 
मोपीमिया 
माजील 
चिली 
कोलम्बिया 
इत्यादौर 
काकनेण्डीप समूह 
गुयाना 
गिमी ( एफ० पार० ) 


बहमाम 


यह गांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले ऋणी प्रत्या 
शिप्त संस्थानों की सूची नीवरलेण्ड्स सरकार को प्रस्तुत करें । नीवरलेण्टम 
सरकार की परामर्शी के बयम को अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके 
अतिरिक्त वह नीवरलैण्ड्स में परामवाली क्षेत्र में अपनी जानकारी के 
पाषार पर यह गुलाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है । 


बारवेडोम 
घरमुदा 
कोस्टारिकका 
क्यूबा 


- - - - 


% 


- 


- - 


- 


- - - - 


गुईलीप 


कुवत 


फिजी 
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. . डौमानिनन ( गणराज्य ) पागगवे 

5. पैरा 4 में उल्लिखिन माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों 
ई - 1 मेलबोडोर, पीरू 

के प्रशासकीय प्राधिकारियो द्वारा जारी किए गए प्रपत्र " ए " ( जो 
सूरीनाम 

अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है ) 
गुआटेमाला युग्वे 

उद्गम के प्रमाणपन्न द्वारा भेजेगा । 
वीनेजयुला 

6. सेवाओं के मामले में ( अर्थात् मार्ग-दर्शन का परा I ) उद्गम कानिर्धारण 
होनदुगज ( ब ) एशिया 

नीदरलैण्डस सरकार और ऋण लेने वाले देशों 
होन्डग्स ( बी०पार ) मध्य-पूर्वी 

के बीच आपसी परामर्श के तदर्थ आधार पर किया जाएगा । 
जमैका 

बेहरीन 
मार्टिनिक 

7, ऐसे मामलों में जहाँ उद्गम के नियमों में वास्तव में कोई समस्या 
ईरान 
मैस्किको पराक 

पैदा हो जाती है या ऋण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक घाटा 
नीदरलैण्ठम अन्टलीज 

हो जाता है ( उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी संभरणों पर जबरदस्त 
इजराइल 
निकारागामा जोर्डन 

प्रतिबन्ध ) तो नियमों से छुटकारा पाने की स्वीकृति दी जा सकती 
पनामा 

है किन्तु वह केवल नीदरलैटस सरकार एवं ऋण लेने वाले देश 
मैट परी एट मिक्यलोन लेबनान 

के बीच आपसी परामर्श के बाद दी जा सकती है । 
ट्रिनिदाद एट टोयोगो 

ओमन 
मंस्ट इण्डीज (बी०पार ) कतार 

अनुबन्ध - II 
सऊदी अरब तिमोर 

( ए ) भारतीय प्रायाप्तक का माम और पता और / या जहाँ आवश्यक 
यमन ( जनवावी प्रजातंत्र गणराज्य ) वियतनाम ( गणराण्य ) 

हो परियोजना अधिकारी का नाम और पता । 
संयुक्त अरब गणराज्य वियतनाम (प्रजातंत्र गणराज्य ) 

( श्री ) संभरफ का नाम और पता । यवि संभरक पात्र स्रोत देश के हैं 
मीरिया ( अरब गणगज्य ) सामुद्रिक 

सो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए : - - 
यमन ( परध गणराज्य ) 

( 1 ) राष्ट्रियता 
पक्षिणी 

गिलबर्ट एवं एलिस द्वीप समूह 
अफगानिस्तान फ्रेट पोलिनेशिया 

( 2) पान स्रोत देशों के द्वारा रखे गए पोयरों का प्रतिशत । 
बंगला देश म्यू कैलेडोनिया 

( सी ) ( 1 ) पायात लाइसेंस की संख्या और दिनांक 
भूटान न्यू हैबराइडज ( बीमार एण्ड एफ पार ) 

( 2 ) मूल्य 
बर्मा पेसेफिक द्वीप समूह ( यूएस ) 

( 1 ) नीवरलैण्डम/पान लोत देश में मंभरफ के बैंक का नाम और 
भारत 4पी न्यू गिनी 

पता । 
मालदीवस मोलोमन द्वीप समूह 

( 2 ) भारत में प्रायातक का बैंक ( यह वह बैंक होगा जिसने बैंक 
नेपाल टोगा 

___ गारंटी दी है । 
पाकिस्तान 

बालिज और फुसुना 
श्री लंका पश्चिमी सामोप्रा 

( 3 ) भारत में आयानक का बैंक जो कि आयातक के लिए 
सुतुर पूर्व युरोप 

पोसलदान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के लेखे 

में रूपए जमा कराने के लिए उत्तरदायी होना । 
खेमर गणराज्य पुर्तगाल 

( ई ) उप गिल्डरस में या पान स्रोत देश के मुद्रा में संयिवा भावेश फा 
होग -कांग 
इण्डोनिशिया 

क ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर प्राधारित है या 
कोरिया ( गणराज्य ) 

औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन फार्मुला अन्तर्राष्ट्रीय 
कोरिया ( जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य ) 

बोली के आधार पर जिस मामले में यह संकेत किया जाना 
लाओम 

पाहिए कि क्या संविधा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ 
भको 

म्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है । 
मलेशिया 
फिलीपिन्स 

( जी ) प्रायास किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण 
सिंगापुर 

( एच ) माल का उद्गम यदि कोई हो तो गैर पान स्रोत देशों से प्रायातित 
थाइलेण्ट 

मंघटफों का प्रतिशत । 
उगम के नियम 

( आई ) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि 
परिशिष्ट " " 

( ज ) भुगतान की शर्त और संभावित बा तिथि जिस दिन इस संविधा 
1. उगम के इन नियमों की विषयाधीन मवें स्रोत देशों में उत्पादित माल 
और सेवाएं होंगी । 

के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी । 
2. माल के मामले में नीदरलैण्डम के उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र ( के ) पोतलवान वस्यावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण विल, बीजक , 
में उस विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समवाय में लाग है । 

उद्गम प्रमाणपत्र प्रादि ( जैसे विकासशील देशों के लिए मीदरलैण्ड 
3. पंरा - 2 में उल्लिखित माल के उदगम का प्रमाण नीदरलैंड के वाणिज्य 

पूंजी निवेश बैंक या पान स्रोत देश में संभरकों के बैंक को चाहिए 
मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ भेजा 

कि संभरकों का भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज 
जाएगा । 

की प्रतियों के साथ मांग करें । 
4. माल के मामले में , विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस 
___ उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली 

* निजी पोत्र के लिए 
की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो । 

* * सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
1290 GI/ 78 - 2 


। 


पनी 


टर्की 


मूल्य । 


- - - - - - 


- 


- - - 


-- 
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( एल ) यदि संविदा में शामिल है तो भारतीय एमेन्ट का वह कमीशन 

अनुबन्ध-IV 
( ठीक -ठीक धनगगि गंकलित की जानी हैं ) जिम प्राधिकार पन्न 

सपा- एफ ( 14 ) उम्ल्यू - ई- 3/ 77 
जारी करने ममय संविधा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा । इस प्रकार का 

भारत सरकार 
कमीणन का भुगतान भापतीय गजेन्टों की रुपए में पायानकों द्वारा 

यित्त मंत्रालय 
मीधे ही किया जाएगा । 

आर्थिक कार्य विभाग 
( एम ) वह मल्य जिसके लिए प्राधिकार पत्र अपेक्षित है । 

नई दिल्ली, दिनाक . . . . . . 
( एन ) बैंक गारन्टी की संख्या , विनाक और मुल्य इसमें उस अवधि का मेवा में , 
__ भी संकेत हो जिस तक यह वैध है । 

यिकासशील देशों के लिए दि नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक , 
( पो ) यदि कोई हो , तो विशेष अनुवेश । 

दि हेग , 

मीवरलैण्डस । 
अनुबन्ध III 

• . . . . . . . लास नीवरलैण्डम गिल्डर्स के ऋण के लिए 

समझाना 
उच क्रेष्टि 

प्रिय महोदय गण , 
संविवा प्रमाण-पत्र 

प्राधिकार पन संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . 
मंविदा के ब्यौरे 

भारत को प्रापके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री · · . 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . मौर हालैण्ड के 
भारतीय प्रायास लाइसेंस की संख्या • • • • • • • • • • • 

सर्वश्री . . . . . . . . . . . . के बीच वित्त यक्त किए 
1. संविधा की संख्या एवं दिनांक • • • • • • • • • • • • 

आने वाले सौदे के सम्बन्ध में अपने प्राज के प्रावेदनपत्र के प्रसंग में हम 
2. खरीददार · · · · · · को संभरित किए जाने वाली माल 

एतद्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त संविदा की शतों के अनुसार, एन . 
एवं सेवाओं के ब्यौरे . 

एफ . एल . ( उच गिलहर ) मान की धनराणि हालैण्ड में संभव को चुकाने 
( यदि महत सी मदों का मंभरण किया जाना है तो प्रमाणपत्र में 

के लिए पापको बिना गर्त और विना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं । 
विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए । 

यह निवेदन किया जाता है कि उच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए पीजक , 

पोतलदान और मन दस्तावेज . . . . . . . . . . . . . 
3. खरीददार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत ( लागत बीमा ( आयातक के बैंक ) · · · · को सीधे दिए जाएं । 
भाड़ा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए ) 

संभरकों की विकासशील देशों के लिए नीदरलैण्डस पूंजी निवेश बैंक 
डी . एफ . आई . . . . . . . . . . . . . . . . यदि माल का संभरण किया 
जाना है तो निम्नलिखित मण्डों की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए । 

को उस जिले के जिसमें निर्यातक स्थित है, नीदरलैण्डस व्यापार मण्डल 

द्वारा जारी किए गए प्रमाणित किए गए प्रमाणपत्र की इस सम्बन्ध में दो 
4. नीदरलैण्डम में उत्पन नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क 

प्रप्तियां प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार पत्न के अन्तर्गत आने वाले 
मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उस माल की खरीद संभरक 

माल नीदरलैण्डस मूल के है । 
द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई हैं अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त 
आयातित कच्चे माल या संघटकों का प्रतिशत , 

कृपया नामें डालने की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक 

कार्य विभाग ( आर्थिक सहायता लेखा शाखा ) जीवन दीप बिल्डिंग संसद 
( क ) प्रतिशत जहाज पर निशुल्क मूल्य · · · · · · · · 

मार्ग, नई दिल्ली को अग्रासारित करें । यह प्राधिकार पत्र • • • • • • • • 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . तक बंध रहेगा । 
( ख ) मवों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिीकरण . . . . . 
5. यवि सेवानों का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड की 

ते भारत का राष्ट्रपति 
भी पूति की जानी चाहिए । 

प्रतिलिपि . . . . . . . 
6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या 

( मायातक के बैंक को ) 
( क ) आपकी फर्मे ( साइट इंजीनियर प्रभारत प्रादि ) 

उन्हें केयरन यह सुनिश्चत करने के पश्चात् ही पायातक को दस्तावेजों 
( स्थानीय संभारका . . . . . . . . . . . . . . का अप्रकाम्य सेट रिहा करना चाहिए कि प्रायानक ने निम्नलिखित 

द्वारा खरीददार के देश में निष्पावित की गई सेया का उल्लेख धनराशि जमा कर दी है : --- 
कीजिए । 

( 1 ) मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या - 8 
7. उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 के सम्बन्ध में ग्रथा आवश्यक प्रहक आई टी सी ( पी एन )/ 76 दिनांक 17- 1- 1976 में यथा निर्धारित और 
टिप्पणियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

सरकार द्वाग ममग- समय पर मुख्य नियंत्रक , प्रायान निर्यात 

की मार्वजिनक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व 
8. मैं घोषणा करता हूं कि संभरक वाग या नीच उल्लिखित द्वारा 

बैंक के मुद्रा नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से अधिधिा तरीके 
नीदरलैण्ड में नियुक्त किया गया हूं और एम प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर 

मे गणना की जाने वाली विनिमय की चाल मिश्रित दर पर 
करने का मुझे अधिकार है । एतद्वारा बचन देता हूं कि उपयुक्त 

हम गिल्डर में सम्भरक को समतुल्य रुपए का भुगतान , 
इंडिका - और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न पौर 

( 2 ) उपर्युक्त मय ( 1 ) द्वारा प्रदा की जाने वाली अपेक्षिन धनगशि 
किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस मंविदा के निष्पावन में संभरक 

पर मार्वजनिक सूचना संख्या - 16 पाई टी गी ( पी एन )/ 76 
हाग संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैडम मूल के नहीं है । 

दिनांक 16- 6- 76 के प्रमुमार पहले 30 दिनों के लिए 9 % 
हस्ताक्षरित . . . . . . . . 

की दर पर और 30 दिनों से अधिक होने पर 15 % की दर 
मोहदा . . . . . . . . 

पर गणना किया हुमा ज्यान जिसकी गणना विकासशील देशों 
संभरक का नाम और पता . 

के लिए नीदरलैग इन्वेस्टमेंट बैंक, एन० मी० दि हंग, द्वाग 
दिनांक . . . . . . . . 

मम्भरक को वाम्मयिक भुगतान की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक सीम 
नीवरलैण्डस वाणिज्यिक मण्डल . . 

हमारी दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में पायातक वाग 
ममतुल्य रूपए के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी । 


[ भाग 1 --- 
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अनुबन्ध - - 5 


संख्या- एफ - 4 ( 


) रल्यू-ई- 3/ 


भारत सरकार 


वाणिज्य मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 


6. आप को , यदि कोई हो तो बैंक खचों को छोड़कर बीजक /माल के 
पोत लदान के मद्दे आर के द्वारा सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . को 
किए गए प्रेषण का एक प्रमाणपन्न भी सहायता लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैक बिल्डिंग , संसद 
मार्ग, नई दिल्ली को भेजना होगा । 
7. कृपया इस पत्र की पावली भेजें । 

भवदीय, 
* जो नाग नहीं हो इसे काट दें । 
संविदा की प्रति के साथ प्रनि इनको प्रेषित : 
भारतीय रिजर्व बैंक , मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग , बम्बई- 1 
2 प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित : - - 
( 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( भारतीय आयातक ) 

यह मुनिश्चय कर लिया जाए कि मर्वश्री . . . . . . 


नई दिल्ली 
विषय : - -सामान्य प्रयोजन इन पिट के अन्तर्गत की गई मायदा-प्रतिपूति 
प्रिय महोदय , 


. . . . . . . . . . . ( भारतीय प्रायातफ ने . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


पायान 


के मल्य के लिए के मामान्य प्रयोजन उप रिट के अन्तर्गत जारी किए गए 
लाइसेंम संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . । . . . . . . . . 
दिनाक . . . . . . . . . . . . . म लागत मीमा भाडा सागत एव भाले 


. . . . . . . 


की 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . ) धनराशि के लिए . . . . . . 


. 


के मम्भरण के लिए सर्वश्री . . . . . . . . . 

(विदेणी मंभरक ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के माथ संविदा की है । गंविदा की 
एक प्रति मंग्लग्न है । 

2. ऊपर के . . . . . . . . . . . . . . . . रुपए की धनराशि में से 
भारतीय एजेन्ट के कमीशन के रूप में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
धनराशि भारतीय मुद्रा में अदा की जाती है । विदेशी मद्रा में सम्भारक 
को अदा की जाने वाली धनराशि प्रथमत : मुक्त विदेशी मद्र । स्नोतो में 
मे अर्थयम की जाएगी जिसको बाद में . . . . . . . . . . 
धनगशि तक एच मामान्य प्रयोजन केटिन में से प्रति पूर्ति की जानी है । 

3. प्रापको उन के बैंकरी अर्थात मर्यश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . 
के माध्यम से सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में इस 
पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर और वैध 
प्रायात लाइसेंग के मद्दे महायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रमा, यू ० मी० ओ० 
बैंक बिल्डिंग, मंसद मार्ग , नई दिल्ली , को सूचना देते हुए एक साख्न पत्र 
खोलने के लिए प्राधिकृन किया जाता है । 
___ 4. मुद्रा विनिमय नियंत्रण मैनुअल के खण्ड- 7 पैरा 10 के अनुसार 
पापको यह सुनिघचय कर लेना चाहिए कि सानपन की समाप्ति 
तिथि सम्बन्धित मायात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोतलदान के लिए 
अन्तिम तिथि के पेनाग्निस ( 45 ) दिनों से ज्यादा मही है । 

5. साम्बपत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री. . . . . . . .. 


( विदेशी कर ) 
ने नियंत्रक , महायता नेखा एवं लेखा परीक्षा, विस्त मंत्रालय , 
मार्थिक कार्य विभाग , यू० सी० ओ० बैंक मिल्मिंग, मंसद मार्ग 
नई दिल्ली को भुगतान योजक सहित पोतलदान और अन्य 
दस्तावेजों ( अपरक्राम्य ) का एक सेट , बीजक की वो प्रतियां 
जिम पर, मभरक द्वारा यह प्रमाणपत्र विधिवत् पृष्ठाकित हा 
कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम 

के बार में प्रमाणपत्र की दो प्रतियां भेग दी गई है । 
( ) मी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(विदेशी बैकर ) 
आप में यह अनुरोध है कि प्रत्येक प्रदायगी पर भुगतान बीमक 
सहित पोतलदान और अन्य दस्तावेजों ( अपरक्राम्य ) का एक 
मेट बीजक की वो पनियां जिम पर मंभरक द्वारा यह प्रमाणपत्र 
विधियत् पृष्ठांफित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया 
है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियां 
नियंत्रक महायता लेना एवं लेखा परीक्षक , वित्त मंत्रालय , 
प्राधिक कार्य विभाग पु० मी० ओ० बैक विल्डिग , संमद पार्ग 

नई दिल्ली को भेज दी जाएं । 
( 3 ) नियंत्रक , सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय , 

प्राधिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ . बैंक मिथिग , संगद मार्ग , 
नई दिल्ली । 

अनुबन्ध - - 6 
इच ( सामान्य उद्देश्य ) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के सम्बन्ध में 
त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रणित करने वाला विवरण 

1. पायातक का नाम 
2. पायात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक 
3. पायात लाइसेंस का मूल्य 
1. दिए गए आदेशों का मूल्य 
5 . प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक 
6. प्राधिकार पल की धनराशि 
7 . प्राधिकार पत्र की वैधता की तारीख 
8, मामिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि डब गिलर 
9 . उपयोग की गई कुल धनराशि 

उच गिलहर 
10. सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रुपए 

11. आगामी वैमामिकों के दौरान लिया जाने या ना 
___ भुगतान 
12. प्रभ्यपर्ण, यदि कोई हो 
वाणिज्य मंत्रालय को सार्वजनिक सूचना 
मं०: 1 7- प्राई टी मी (पीएन )/ 79 
दिनांक 9- 2- 1979 के लिए परिशिग्ट -II 

उच सामान्य प्रयोजन फ्रेडिट के अंतर्गत निजी क्षेत्र प्रामाती के लिए 
लाइमेम जारी करने के लिए शतं । 


विदेशी संभरक ) 
अपरकाम्य पोतनदान दग्नावेजों का एक सेट और बीजक की दो प्रनियाँ जो 
हुच संभरक द्वारा इस प्रमाण-पत्र द्वारा पृष्ठाकित हो कि भुगतान उनके 
मारा प्राप्त हो गया है , मीधे ही महायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक , 
विस्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , यूगी ओ बैक बिल्डिंग, मंमद मार्ग , 
नई दिल्ली को भेजेंग । 

जिम जिल में निर्यात है उम जिले के नीदरलैंउ व्यापार मण्डल के 
माय पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल में नीदरलैण्डस मूल के होने के 
सम्बन्ध में जारी किए गए प्रमाणिा किए गए इस माग्य पन्न के अन्तर्गत 
माने वाले माल उद्गम के सम्बन्ध में उचित ममर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी 
किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक , 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे । 
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खण - 1 सामान्य 

नीदरलैइम इन्वेस्टी रिंगर्म बैक वीर अटिविफलिंगम लेन्गुन एम० बी० 
द्वारा प्रदान किए गए 1977- 78 के लिए उच्च मामान्य प्रयोजन क्रेडिट को 
विकासशील देशों के लिए खोल दिया गया है । तदनुसार एम कैरिट के 
प्रधीन विमयुक्त किए आने वाले माल एवं पण्य वस्तुएं एवं इससे संबंधित 
प्रानुषांगिक सेवाएं नीदरलैंड से आयात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 
क के रूप में नीदरलैंड द्वारा द्विपक्षी विकास ऋण के अंतर्गत माल और 
सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए " मार्ग दर्शन " सूची में मम्मिलित सभी 
देश ( अनुबंध - 1 ) इस क्रेरिट के अंतर्गत "पान स्त्रोत देश " हांग । दोनों 
माख कगरों अर्थात् ही एफ एन 1 . 20 मिनयिन और डी एल एन 54 
मिलियन में प्रतिपूमि की अंतिम तिथि 31- 12- 1980 होगी , 

2 . किन्तु पान से इतर स्त्रोत देशों से रसायन के संबंध में 10 % की 
सीमा तक और अन्य प्रायातों के संबंध में 20 % की सीमा सफ के संघटकों 
को इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा 
सकता है । यदि कोई हो तो इस संबंध में विशिष्ट प्रावेदन संविदापूर्ण 
होने से पूर्व ही वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) उनल्य ई-III अनुभाग 
को किए जाने चाहिए । 

3 . इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तवान के लिए पान स्त्रोत देशों से उप 
युक्त खंड 1 ( 2 ) में संकेतित सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के 
लिए पान से भिन्न स्रोत देशों से माल और सेवाओं के सीमित संभरणों 
पर भी विचार किया जा सकता है । इसके लिए नीवरलैंड की सरकार का 
विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । 

खण - - 2 आयात लाइसेंस जारी करना 

2 ( 1 ) पायात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए 
लागत-बीमा -भाषा के आधार पर जारी किया जाएगा । वैध अवधि में 
वृद्धि के लिए लाइसेंम-धारी को चाहिए कि वे वैध अवधि के भीतर ही 
संबंध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक 
कार्यविभाग से परामर्श लेगा । 

2 ( 2 ) पक्के प्रावेश नीदरलैंड के समुद्रपार संभरकों को या अनुबंध -I 
में उल्लिखित देणों को लागत बीमा भाड़ा / लागत तथा भाड़ा के माधार पर 
अवश्य दिए जाने चाहिए और पायात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 
4 मास के भीतर ही माथिफ कार्य विभाग ( डब्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) को भेज 
दिये जाने पाहिए । यदि पम्फे प्रादेश देने का निर्णय निर्धारित चार मास 
की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि 
वह जैसा भी मामला हो , मुख्य नियंत्रक, पायात-निर्यात को या अन्य 
लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारम्भिक 
वैध प्रवधि के भीतर ही प्रादेश देने का काम पूरा हो सका, इसके औचित्य 
एवं प्राण्या के साथ पादेश देने की अवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए 
प्रस्ताव रखे । प्रादेश देने की ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए भाषेवम पर 
विचार प्रत्येक मामले में पानता के माधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा 
किया जाएगा जो और चार मास की अवधि वृद्धि दे सकते हैं । लेकिन , 
यदि मायात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि 
की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों 
धारा आर्थिक कार्य विभाग ( सम्स्य ई- 3 अनुभाग ) , वित्त मंत्रालय को भेजे 
जाने चाहिए । 

2 ( 3 ) लाइसेंस पर " उच सामान्य प्रयोजन केटि " मंकित होगा और 
यह उस सार्वजनिक सूचना की सं० का संकेत करेगा जिसके अंतर्गत यह 
लाइसेंस ाते जारी की जाती हैं । प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइ 
सेंस कोस " एस " " एन एन " होंगें । इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतल 
दान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा करते समय रिजर्व 
मेंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र " एस " में भी इसका उल्लेख 
होना चाहिए । 

2 ( 4 ) जैसे ही पायातक पायान लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए 
कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय , आर्थिक 
कार्य विभाग ( डम्ल्यू.ई- 3 अनुभाग ) को एक रिपोर्ट भेजे :--- 

( 1 ) पायात लाइसस की संख्या पोर दिनांक 


( 2 ) मूल्य 
( 3 ) यदि कोई हो तो पायात लाइसेंस में मंकेतिक मुद्रा विनियम पर 

( 4 ) वह तारीख जिस तफ प्रार्थिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतियो 
भेजने की संभावना है । 

खण्ड - 3 केरिट को पूर्ण करमा 

3 ( 1 ) इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान के लिए पान मंविदा का न्यन 
तम मूल्य डी एल एफ 25 ,000 रुपये होगा । 

3( 2 ) पायात लाइमेंस के मद्दे केवल एक संविदा की जानी चाहिए । 
विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी 
जिसके लिए लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त मंत्रालय , 
माथिक कार्य विभाग का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए । 

3( 3 ) माल के सायात के लिए संविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और 
पात्र स्रोत देशों का निश्चय अनुबंध-I में यथा उल्लिग्नित माल और सेवाओं 
की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । 

3( 4 ) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाओं प्रौपचारिक 
खुले अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी : --- 

( क ) जहां नीदरलैंड पायातों के लिए पराम्परागत या फेवल एक 
मान स्रोत है, या 

( ख ) जहाँ आयातों का मल्य सी एल एफ 1 . 25 मिलियन से कम का है , 
या 

( ग ) जहां मी क्रियाविधि लाग नहीं है या उपयुक्त नहीं है इस मामले 
में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी और अधिक 
उचित क्रियाविधि के प्राधार पर संभरण के लिए मंविदा पूर्ण हो जाने से 
पूर्व ही निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए । 

3 ( 5 ) निम्नलिखित मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली 
का सहारा लेना भी प्रावश्यक नहीं होगा : - - 
( क ) जहां क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण को 

बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कारण है । 
( ख ) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के 

कारण सीमा संभरकों की समया सीमित है और क्रेता की माकिट 
जानकारी ऐसी है कि उससे यह आशा की जा सकती है कि 

वह योग्य संभरकों को जानता है । 
( ग ) जहां भारतीय प्रायातकों और विदेशी संभरकों के मीच चल 

रहे वर्तमान संबंध और नीदरलंड और या विकासशील देशों 
में उपलब्ध और समरूप संभरकों के मंत्रों को ध्यान में रखते 
हुए कर्जदार यह समझता है कि पायात केवल नीदरलैंड से ही 
प्रभावी होने चाहिए । ऐसे मामलों में माल और सेवानों की 
अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन अन मंध-I की कंडिका 31 से 

39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया आना चाहिए । 
___ ( 6 ) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केना फिसी 
भो एकमात्र संभरक से सीधे हो माल खरीद सकता है : - - 
( 1 ) वाणिज्यिक मायातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत प्राण्ड नाम की 

वह पण्य वस्तु शामिल होती है जो पायातक द्वारा पुमः बेचने 
के लिए है और जिसके लिए प्राधानक संभरक का नियमत : 
प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक 
एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है । 


( 2 ) वाणिग्यक पायातक द्वारा अधिप्राप्ति में यह पण्यवस्तु 

शामिल होती है जो विनिर्माण संसाधन या अन्तिम उत्पाद 
के सज्जीकरण और पुन: बिक्री के लिए प्राप्त की 
जाती है और जिसके लिए प्रायातक संभरक का नियमत 
प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक 
विनिर्माणकर्ता है, 
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( 3 ) विशेष डिजाइन या तकनीकी भावश्यकतामों के कारण पुओं 

3 ( 13) क्रय मादेश और संभरक के पुष्टिकरण मावेश केवल अंग्रेजी 
की अदला बदली का मुनिश्चय करने हेतु प्रधिप्राप्ति केवल में ही होनी चाहिए । 
एक स्रोत से की जा सकती है । 

__ 3 ( 14 ) संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से 
( 4 ) पायातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और शामिल किया जाना चाहिए :--- 
कच्चे माल का फार्मूला ऐसे कच्चे माल की , विशेष किस्म 

( 1 ) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है ( यदि संविधा 
के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं 

का मूल्य डच गिल्डर्स में 50, 000 या इससे कम हो ) और 
जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं । 

यह भारत सरकार तथा नीवरलैंड सरफार दोनों के अनुमोदन 
( 5 ) पायातक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत मूल रूप 

के अधीन है ( यदि संविवा का मूल्य इच गिल्डर्स 50, 000 
से की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना चाहता है या फिर से उसे 

से अधिक हो जाता है । ) 
प्राप्त करना चाहता है बशर्ते कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना 

( 2 ) यह संविदा उच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के लिए साइसेंस 
में अनुपूरक अधिप्राप्ति कम है, और कुछ अवसर पर ही की 

पार्यों के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रियाविधि द्वारा संचालित 
जाती है और अब मूल अधिप्राप्ति के संबंध में निर्माण कार्य अभी 

होगी और इस संबंध में भारत मरकार का अनुमोदन प्राप्त 
चल रहा है या मुल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही की जाती 

होने के बाद ही यह प्रभावी होगी । 


( 3 ) "माल उप मूल्य /विनिर्माण के हैं " ( नीवरलैंड में संभरकों के 

मामले में ) 


या 


( 6 ) सौदे का मूल्य डी एफ एल 1 . 25 मिलियन से कम है । 

3 ( 7 ) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी 
बोली क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है । लेकिन भारतीय फर्मों द्वारा 
परामर्शदाता फर्मों को सुझावों के लिए निमंत्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी 
भावी फर्मों की एक सूची वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( उठल्लू 
ई- 3 अनुभाग ) को भेजी जानी चाहिए । इसके बाद सूची नीदरलर की 
सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या 
परामर्शदाता की पसन्द को रद्द कर सकती है और नीदरलैंड से परामर्श 
दायी क्षेत्र की जानकारी के आधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए 
सुमाव वे सकती है । 

3 ( 8 ) जहाँ मौपचारिक खुनी अंतर्राष्ट्रीय बोली के प्राधार पर 
माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रम्माय झिए जाते हैं तो पायातक को 
माहिए कि वह जैसे ही निविदा नोटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या 
भारतीय निर्यात मुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे उसी समय इनकी 
सीन प्रतियों को वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( उम्स्यू ई- 3 अनुभाग ) 
नई दिल्ली को अवगत कराते हुए भारत में नीदरलैंड के राजदूत को 
भेज दें । 

3 ( 9 ) खंड 2 ( 2 ) में उल्लिखित " पुष्टि प्रादेश शर्त का अर्थ 
है भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया वह मादेश 
जो बाद वाले के पुष्टिकरण पादेश द्वारा विधिवत् समर्पित हो या क्रय 
संबिदा जो भारतीय प्रायातफ और विदेशी संभरफ दोनों द्वारा समर्थित 
हो या क्रय-संविधा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा 
विधिवत् हस्ताक्षरित हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं 
के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है । । 

3 ( 10 ) यदि संघिया उप संभरक के साथ की गई तो संविधा के 
लागत-भीमा -भाड़ा लागत एवं भाड़ा मूल्य को , डच गिल्डर में व्यक्त 
करना चाहिए और यदि संविदा पाक स्रोत देशों के संभरकों के साथ 
की गई हो तो उनकी मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए । 

3 ( 11 ) संविधा में भुगतान की व्यवस्था नकद/ उधार पर होनी 
पाहिए अर्थात् पोत- लवान वस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर । विदेशी 
संभरकों भारतीय पायातकों की किसी भी प्रकार की साख- सुविधा उपलब्ध 
करने की स्वीकृति नहीं येगे । 

3 ( 12 ) संविदा के मूल्य में सम्मलित भारतीय अभिकर्ता के कमीशन 
की धनराशि को विशेष रूप से प्रमित किया जाना चाहिए । इस संबंध 
में किसी प्रकार भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में 
किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य 
नहीं होगा । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेस मूल्य के भाग के रूप में होंगे 
पौर इसलिए लाइसेंस के लिए वसूल किए जाएंगे । 


" माल - मूल्य/ विनिर्माण के है " (पान स्रोत 

देशों के संभरकों के मामले में ) 
( 4 ) नीदरलैंड्स से पायाप्त किए जाने वाले माल के लिए संभरकों 

को नीदरलैंड्स पूंजी निदेशक मैक को उस जिले के नीदरलैंड 
वाणिज्य मंडल द्वारा जिसमें संभरफ स्थापित है जारी किया 
गया प्रमाणित किया हुआ इस बारे में एक प्रमाणपत्र वो 
प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नीवरलैंड मूल का है । यह 
प्रमाणपक्ष भुगतान करते समय अभ्य पोतलदान दस्तावेजों के 
साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रमाणपत्र दस्तावेजों 
साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रमाण पत्र का एक नमूना 

प्रमुबंध- 5 में दिया गया है । । 
पान स्रोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को "माल और 
सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन ( अनुबंध-1 ) " में दिए गए 
उद्गम नियमों के अनुसार एम० आई०प्रो० को माल के उद्गम का 
प्रमाण देना पड़ेगा । 

3 ( 15 ) जहां प्रथागत निष्पादन गारंटी अपेक्षित हो यहां संभरकों 
से बैंक गारंटी गारन्टी को प्रस्तुत करने के लिए कहमा चाहिए । 


खंड : 4 भारत सरकार मीवरलैंड पूंजी निवेशक बफ द्वारा संविधाका 

___ अमुमोदन 

4 ( 1 ) ( क ) संविधापूर्ण होने के तुरन्त बाद ही पायातकों को प्रायाप्त 
लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा संभरण पादेश की 5 फोटो 
या प्रमाणित प्रतियां बाणिज्य मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( डब्ल्यू 
ई- 3 अनुभाग ) को भेजनी चाहिए । पान स्रोत देशों के संभरकों के 
साय पूर्ण की गई संविदामों के मामलों में उसकी 8 प्रतियो भेजी जामी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रायातक के लिए अनुबंध- 2 में उल्लिखित 
सूचना भी भेजना आवश्यक है । 


( ख ) उच संभरकों के साथ पूर्ण की गई संविदामों के मामले में 
पायातकों को स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्याय मिर्णीत मिर्धारित 
प्रपत्र में मनुबंध- 4 अनुमोषित बैंक से एक बैंक गारन्टी भेगनी चाहिए । 
बैंक गारन्टी संविदा की धनराशि के समतुल्य रुपए को दर्शाते हुए व्याज 

और अन्य प्रभारों सहित उम धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके 
लिए प्राधिकार पन मांगा गया है परिवर्तन की बर पायात लाइसेस 
के जारी होने की तिथि को प्रचलित राजस्व और बैंकिग विभाग द्वारा 
अधिसूषित विनिमय दर होगी । 


- 


- 


- - 


- - - 
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4 ( 2 ) जब संभरक संविधा प्रौपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या वस्मायण रिहा करने चाहिए कि पायानक ने निम्नलिखित को जमा कर . 
औपचारिक धुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्नलिखित 

दिया है : - - 
मूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए : 

( 1 ) मार्वजनिक सूचना मं0 8- आई०टी०मी०( पी०एन० )/ 76दिनांक 
( 1 ) उस प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विज्ञप्ति की 

17 जनवरी , 1976 में यथा निर्धारित और मखम नियंत्रक , 
___ गई थी । 

पायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना प्रो में समय-समय पर 

यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा विनिमय 
( 2 ) जन पार्टियों के नाम जिन्होने निविदा पूछताछ के मद्दे दाम 

नियत्रण पत्रिकानों के माध्यम में गणना की जाने वाली 
बढ़ाए हैं । 

प्रणित मिश्रित दर पर उच गिल्टर में मंरकों को 
( 3 ) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया 

भुगतान के सममुल्य रुपा । 
जाए कि पाया कि यह न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी । 

( 2 ) विकासशील देशो के लिए नीदरलैंड पूंजीगल नियंण बैंक 
4 ( 3 ) यदि मंविदा दस्तावेज प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 

पन० बी० , दि हेग द्वारा मं + रकों को सामाविक भुगतान 
पावेदन , पायात लाइसेंस और बैंक गारन्टी सही पाए जाते हैं तो वित 

की तारीख मे पायातक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया नीम 
मन्त्रालय , आर्थिक कार्य विभाग मंविदा की प्रतियों को हेग में भारत के 

हजारी , दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इडिया नई दिल्ली में 
राजदूतावास के माध्यम से उप प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा । 

ममतुल्य रुपये के वास्तविक निक्षेप की तिथि लक निमित 
___ 4 ( 4 ) 50, 000 इस गिल्डर या इमसे कम मूल्य की संविदामों 

जमा की जाने वाली अमित धनाशि के लिए मेख उपर्युक्त 
के संबंध में डच प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । 

( 1 ) नार्वजनिक सूचना म० 4 भाई०टी०मी० (पीएन )/ 76 
भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय प्रायातक को उनकी 

दिनांक 16 जन , 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनो के 
संविवा/संभरण पादेश की प्रतियां दुध प्राधिकारियों को भेजते समय 

के 1ि9°/ वाषिक दर और 30 दिनों की अवधि में प्रश्रिक 

के yि 15 % यार्षिक दर के हिसाब से ब्याज । 
बताया जाएगा । 50, 000 इच गिल्डर से अधिक की संविदात्री के लिए , 
जैसे ही उच क्रेडिट के अंतर्गन पच प्राधिकारियों द्वारा संविदा के वित्त 

5 ( 7 ) यह मुनिश्च न करने की जिम्मेवारी संबंधित भारतीय बैंक 
दान के लिए अमुमोदन प्राप्त हो जाता है बसे ही भायातक को यह सूचित की होगी कि प्राथानक को प्रायान दस्तावेज मोगने से पूर्ण हो देय धन 
कर दिया जाएगा कि उनकी संविधा प्रभावी हो गई है । 

राशि परमार के लेखे में ठीक प्रकार मे मा करा दी गई है । लाइसेम 

धारी को यह भी मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकरों से दस्तावेजों 
खंड 3 संभरकों को भुगतान 

की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे 
क नीदरलैंड के संभरकों भुगतान 

में जमा करा दी जाती है । 
( 1 ) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक बैंक 

5 ( 8 ) भायातकों को अपेक्षित रुपया निक्षेप केवल विदेशी मुद्रा 
विहेग को एक प्राधिकार पन ( अनुबंध- 5 के रूप में ) हेग में भारत के 

विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करना चाहिए और 
राजदूतावाम के माध्यम से पोतलदान दस्तावेज के मद्दे संभरकों के लिए 

मार्वजनिक सूचना सं 184- आई० टी० मी० ( पी० एन )/ 68 दिनांक 
भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा 
मादि की प्रतियों के साथ उसे उप प्राधिकारियों को प्रषित किया जाएगा । 

30 अगस्त , 1968 में यथा प्रपक्षित लाइस की मुद्रा विनिमय 

नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठांकित करया लेनी चाहिए । अपेक्षित 
5 ( 2 ) प्राधिकार पन्न की वैधता का मुनिश्चय संविदा में निविष्ट प्रपन्न " म गबंधित य द्वारा रिजर्व बैक अफ इपी. बबई को मंग 
वितरण अनुसूची को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । किसी भी मामले दिया जाएगा । 
में प्राधिकारपत्र , प्रायात लाइसेंस की वैधता के बाद बंध नहीं होगा । 

5 ( 9 ) खए 5 ( 6 ) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट अंक प्राफ 
6 ( 3 ) कि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यत: उच बैंक द्वारा मंभरकों 

इंखिया , नीम हमारी शाखा , दिल्ली या रिजर्व बैंक माफ इंउिया, नई 
को भुगतान पातलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे ही किए जाते 

दिल्ली के पनि केन्द्रीय भरतार के लेखे में निक्षेप के लिए निम्नलिखित 
हैं प्रसः इस रिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए पायातों के लिए रियायती 

नया णीप के अंतर्गन जमा की जानी चाहिए : - - 
भवधि की सुविधा लागू नहीं होगी । 
__ 5 ( 4 ) ममरको को पातनदान भुगतान प्राधिकारपत्र की बंधता 

“ के -डिपाजिटम एड एस्थान्मेज डिपाजिट नाट वियरिंग 
अवधि के भीतर पूग न किया जाने के मामले में , पायातक को यिन 

इन्द्रस्ट - 843-सिविल डिपाजिटग डिपाजिटम फर परचेजिस एद्रमंद्रा 
मन्त्रालय , माथिवः कार्य यिभाग ( सटल्य ई- 3 अनुभाग ) के साथ प्राधिकार 

एटामेट्रो - परचेजिस एटमंदा अंडर उघ जनरल परपज कैरिट 1978- 79 ". 
पत्र की समाप्ति अवधि से बहुत पहले ही प्राधिकान् पन में उपयुक्त वृद्धि 

5 ( 10 ) उपर्यका उल्लिखित भगाए गिक्षेष की सूचना विम मंत्रालय , 
के लिए, सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । यदि मांगी गई वृद्धि प्रय: ध मल 

नार्थिक कार्य विभाग , यु० मी० ओ० बैंक बिॉल्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई 
पायात र इमेस की बधता से अधिक हो तो पुनर्वेध मल पायात लाइमंग 

दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं074 
की वैधता में अधिक हो सो पुनर्वेध मन आयात ग्लाइसंस की फोटो पनि 

आई० टी०सी० ( पी० एन० )/74, दिनांक 31 मई 1974 और 103 
और बैक में वह पत्र जिसमें बैंक गारन्टी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई 

पाई० टी० गी० ( पी० एन० )/ 74 दिनांक 2- 11)- 1976 में निर्धारित 
है , आवेदन पत्र के माथ भेजी जानी माहिए । 

प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खजाना घालान को भी भेनना चाहिए । 
5 ( 5 ) यदि प्राधिकारपत्र की वैधता प्रधि मे वृष्सि के लिए आवेदन , 

प्राधिकार पत्र सं० के सम्बन्ध में सूचना , विदेणी मद्रा की यह धनराणि 
प्राधिकार पत्र की वैधता तिमि से 6 महीने की प्रधि के भीतर प्राप्त 

जिसके लिए निक्षेप किया गया है , उच संभरक को भुगतान की तिथि , 
नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अननुका शेष धनराशि वापिस कर दी गई 

ध्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई 
मममी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने प्राप खत्म हो गया समझा जाएगा 

है, निरपवाद सा मे गजकोप चालान में संकेतित ? की जानी चाहिए । 
5 ( 5 ) मल पराक्राम्य पातलदान दस्तावेज निरपवाद रूप में नीदरल प्रतिपूर्ति क्रिया-विधि : 
पजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में संबंधित मामानक के बैक को मजे 

5 ( 11 ) उन आयान लाइसमों के मामले में जहाँ उनका मूल्य 
जाएंग निमें यह मुनिश्चय करने के बाद ही संबंधित पायातम को परक्राम्य 1 लाख रुपये से कम है, पायानक को प्रतिपूर्ति क्रिया विधि को चुनने 
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कोगट होगी बशर्ने की निष्पावन प्रादि के लिए कोई भी मगमान रोका भाध्यम में ग क के नाम में एक माख पव खोलगा । हम मंबध में सूचना , 
जाना जरी नहीं है । इस प्रगानी के अंतर्गत प्रायातको को बैंक गारट । मागता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रका, यू ०मी० मो० वैक बिल्डिंग 
प्रस्तुत करने की मानण्यकता नहीं है किन्तु उनकी मंविदा में यह निदिष्ट पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भेगी जाएगी । 
होना चाहिए कि कि भगतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वाग होगी । 

5 ( 14 ) संसरफ को भुगतान किए जाने के बाद मेभरफ का बैंक 
पायातक को एक गाग्वपत्र भाग्न मरकार द्वारा उनके संविदा के अन 

मप्लायना लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रता, वित्त मंत्रालय , प्राथिक कार्य 
मादन प्राप्त होने पर खोलना होगा । इस प्रयोजन के लिए आयानक 

विभाग , यू मीना०बैक बिल्डिंग , पानियामेंट स्ट्रीट , नईदिल्ली को समरक 
द्वारा यथानिर्दिष्ट नीदरल छ में मभरघ के बैंक के लिए मासपन्न बोलने 

द्वारा पुष्ठांकित प्रमाणपत्र के साथ इस सबंध में पानलदान दस्तावेज के पर . 
के लिए प्राधिकत करते हुए पायानक के बैंक को एक प्राधिकारपत्र 

कामय मट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि माद वाल से भुगतान 
( अनुबन्ध- 6 ) विन मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , ( स्य ० ई०- 3 अन् 

प्राप्त हो गए है । 
भाग ) द्वारा जारी किया जाएगा । पायातक द्वारा मानपत्र के मद्दे भुगतान 
आयात लाइमेम की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर किया 

5 ( 15 ) म मर क का मैक मारक से माल के उद्गम देश के संबंध में 
जागगा । आयातक द्वारा माखपत्र के महे भगतान प्रायान साहमेंम की एक प्रमाणपत्र या एक प्रमाण ( दो प्रतियों में ) हम सबंध में प्राप्त करेगा 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के अाधार पर किया जाएगा । सामान्यता 

कि वह माल और मेवाओं की प्रधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए संलग्न 
संभरकों को सभी पोतनदान भगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी उद्गम देण के नियमो के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं लेखा 
होने से 20 महीनों के भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिए । मभरकों को परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , य०मी०प्रा० बैक 
पोसलदान भगनान बीम महीने की अवधि के भीतर पूग न किए जाने बिल्डिंग , पाग्नियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को भजेगा । 
के मामाने में पायानक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप में संभरकों 

5 (16 ) प्रापानन को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैक प्रभाग 
को पोसलवान / भुगतान को पूग करमे के लिए , समय की सीमा वृद्धि के लिए , 

को लेकर बीजक माल के लदान के मद्दे उनके द्वारा संरक को किए 
इम निर्धारित अवधि के ममाप्त होने से कम से कम एक महीना पूर्व 

गग पगों के एक प्रमाण पत्र को गहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, 
ही बिन मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग प्रचल्य ई- 3 अनुभाग से सम्पर्क 

विल मनालय, प्रार्थिक कार्य विभाग , यू०मी० मो० बैक बिल्डिंग , पालिया 
स्थापित करें । यह पायेदन , मांगी गई अवधि यद्धि को शामिन्न करते 
हुए पुनर्वधित पायात लाइसेंन की फोटो पति द्वारा समर्थित होना चाहिए । 

मेट स्ट्रोट , नई दिल्ली को भजे । । 
यदि ऐमा आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नही होता है तो उनकी 

पायातको को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को 
मंविदा में प्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई मममी जाएगी । छोहार योगक/ माल के वान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण 
प्रायातक महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग , के एक प्रमाण-पत्र को महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 1 को माल के पोतलदान के 15 दिनों के वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , यू ०मी०प्रो० पैक बिल्डिंग , पालिया 
भीतर ही मंभरक को किए गए भगतान के सम्बन्ध में अपने बैंक से एक मेंटस्ट्रीट , नई दिल्ली को भेंज । प्रायातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना 
प्रमाणपत्र और उप मंभरक से इस बारे में एक प्रमाणपत्र में माथ वीजक पाहिए कि जवान दस्तावेज का एक परक्रामय सेट और बीजक की दो 
की दो प्रतियों को भेजेगा कि " उमने . . . . . . . . . . . . . . . . . “ उच प्रतियों के साथ मं मरक द्वारा भुगतान की पावती के संबंध में विधिवत 
गिल्डर की धनराशि जो बीजक मूल्य बामाल के पोसलदान के 100% पृष्ठांकित प्रमाणपत्र और खा 5 ( 14 ) और 5 ( 15 ) में उल्लिखित 
के बराबर है. " उसे प्राप्त कर लिया है । यह यही भी मुनिश्चय करेगा उदगम प्रमाणपत्र माल के लदान से 15 दिनों के भीतर वित्त मन्त्रालय , 
कि संभरक द्वाग खंड 3 ( 14) ( 4 ) में उल्लिखित माल के उद्गम माल प्राधिक कार्य विभाग सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , को भेज 
के बारे में प्रार्थनापत्र की दो प्रतियां सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक दिए जाने है 
को माल के पोगदान के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर 

5 ( 17 ) पायातक द्वारा साखपत्र के मद्दे भुगतान पायात लाइसेस 
भेज दी जानी है । प्रायातकों की ओर से प्रार्थिक कार्य विभाग 
को जली गे पनि दग्नाव जी को भेजने से सम्बद्ध किसी भी लापरवाही 

की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति प्राधार पर कि जाएंगे । 
पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियत्रक , मायात 

5 ( 18 ) सामान्यत : ममी लदान मंभरको के लिए भुगतान उपर्युक्त 
निर्यात का पायातका के नाम में गभी पायात लाइमेम निलबित करने के उल्लिखित प्राधिकारपत्र के जारी होने से 20 मार की अवधि के भीतर 
लिग कहा जा सकता है । यदि प्रायातक गलती करता है तो एमी हाल्न 

प्रग दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलों में जहाँ लदान संभरकों के लिए 
में उसके मामले को मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात को काली सूची में रखने 

भगतानों को 20 माम की अवधि के भीतर पूर्ण करने की सभावना न हो तो 
के लिए सिफारिश की जा सकती है । इसके अतिरिक्त पायानत्र को पायात 

पापातक को चाहिए कि वह निगपवाद रूप से लदान समारकों के लिए 
नियंत्रण प्रादि को शामिन करने वाले अधिनियम के प्रतर्गत जुर्माना रजाकिया 

भगमान को पूरा करने के लिए उपयुक्त अवधि सीमा की समाप्ति से कम 
जा ना है । श्रयानक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रियाविधि का विकल्प लेने 

से कम एक माम पूर्व ही विन मवालय , आर्थिक कार्य विभाग ( एल्यू ई- 3 
के मामले में इन म वेदा की 8 फोटो प्रतियां वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी 

अन भाग ) में मपर्क स्थापित करें । इस प्रकार के प्रावेदन के साथ पुनः 
संविदा के लिए अन धन प्राप्त करते मामय भेज मी पाहिए । 

बैध प्राधान लाइसेम की एक कोटी प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिममें मांगी 

गई अवधि वृद्धि भी शामिल हो यदि इस प्रकार का प्रावेदन निर्धारित 
पात्र स्वात देशों में भुगताम 

प्रयधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा के अप्रयुक्त क्षेत्र को अभ्याणित 
5 (12) प्रायनिक द्वारा उनके प्रायवन पत्र में यथा मंकेतिस संभारक 

किया गया समझा जाएगा । 
के नाम में मात्र स्त्रोत देश में संरक के बंक के लिए मान पन खोलने के लिए 

5 ( 19 ) श्रायात की और से आर्थिक कार्यविभाग को शीघ्र ही प्रति 
प्रधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र ( अनुबंध- 6 के रूप मे ) नित पूनि दस्तावेज भेजने में किसी भी त्रुटि पर गंभीरता पूर्वक विचारपिया 
मवालय , प्राधिक कार्य विभाग ( एब्ल्यू ई- 3 अनुभाग ) द्वारा वाला जाएगा । जाएगा और मुग्डप नियन्त्रक , प्रायात-निर्यात को प्रायाना के नाम में 
उपर्यक्त प्राधिकार पत्र की प्रमि के माथ मंविदा की प्रतियां भी हेग में जारी किए गए ममी लाइमेसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है । 
भारत के राजदूतावास द्वारा एच प्राधिकारियों को प्रपित की जाएगी । यदि पायातक चक करता रहे तो उसका मामना मद्रय नियंत्रक , पायात 
( 13 ) पूर्व की कविकाओं में उल्लिखित प्राधिकारपत्र की पादती 

निर्यात को काली -मूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है । 
के पाद प्रायातक का बैक उक्त अधिकार पत्र के जारी होने की गारं ग्व 

5 ( 20 ) प्रतिपूर्ति दस्तावेजो की पावती के बाद सहायता लखा एवं 
में 30 दिनों के भीतर श्रीर वैध आयात लाइसेस के मद्दे अपने बैंकर के लेखा परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मंत्रालय , नीदरलैंड पूजीगत बैंक को पान स्त्रोत 
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देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए प्राबेदन 

8 ( 1 ) ऋणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक पाली 
करेगा नीदरले र पूंजीगत बैक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैंड में प्रचलिन अंतरराष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और मेवाए प्राप्त करेगा । 
मना दर पर नीदरलैंड, गिल्डर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा । 

( क ) जहां नीदरलैण्डस परम्परागत या पायातों के लिए केवल एकमात्र 
पण 6 - विविध 

स्त्रोत है ; 

( ख ) जहाँ आयातों का मूल्य डी एफ एल 1 . 25 मिलियन में काम 
( 1 ) पायातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग की स्थिति 
को दर्शाते हुए अनुबंध- 7 के रूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग ( डबल्यू ई- 3 अनुभाग ) को भेजें । 

( ग ) जहां इस प्रकार की क्रिया विधि लागू नहीं होती या उपयुषप्त 

महों है । इस मामले में नीदरलैण्डस मरकार और ऋणी देश 
___ ( 1 ) इमे जान सेना जाहिए कि लाइमसाधरी और सहरकों के बीच 

के बीच करार किसी अन्य उचित किया यिधि से संभरकों को 
यदि कोई क्षगड़ा उठता है तो भारत मरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी । 

उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से 
संभरक को भुगतान प्रणाली किए जाने से पूर्व ही जमके द्वारा पूर्ण की 

पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिये । इस प्रकार का करार 
जाने वालो शत पायानक द्वारा साफ प से अनुबंध- 2 में बता दी जानी 

राजकीय नीदरल पडस राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा 
पाहिए । यदि प्रायश्यक हो तो अगड़े के निपटान से संबंधित एक व्यवस्था 

दी जाने वाली सभी सम्बद्ध जानकारी के प्राधार पर किया 
भी संविदा में शामिल की जाए । 

जाना है । 
6 ( 3 ) लाइमेंमधारी आयात लाइसेंस या इम मंबंधित किसी एक 

6 ( 2 ) जहाँ भारतीय पायातकों और विवेशी संभरकों के बीच कायम 
या सभी मामलों पर तथा उच सामान्य प्रयोजन फेडिट के अंतर्गत सभी वर्तमान संबंध और नीदरलैंड्म और या विकासशील देशों में उपलब्ध और 
प्रकार के प्राभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा ममय अभिशात संभरणों के अवसर के प्रकाश में ऋणी समझता है कि माया 
समय पर जारी किए गए निदेगा , अनुदेशों और मादेशों का तुगत पालन के वन नीवरसंण्ठस से ही प्रभावी किए जाने चाहिये तो खरीददार, केवल 
करेगा । 

नीदरलैंड्स के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड्स और 
6 ( 4 ) उपर्युक्त कंडिका में दी गई णों का उल्लंघन या प्रतिक्रमण 

साथ ही माथ पान स्त्रीत देशों से बोलियां प्राप्त करने के लिए 

विकल्प रखेगा । ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31- 33 के साथ मार्ग- दर्शन 
करने पर पायात तथा निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उषित 
कार्रवाई की जाएगी । 

का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34 - 38 के साथ अनुच्छेद 30 लाग है । 

7. ये मार्ग-दर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र 

अनुबन्ध -- 1 स्त्रोत देशों की सूची मीवरलैंड्स की सरकार के संशोधनाधीन हैं । 
नौवरलैमस द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के अन्तर्गत माल और सेवामों 

( ख) प्रौपचारिक खुलो अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रियाविधि 
को अधिप्राप्ति के लिए मार्ग वर्तन 

___ 8. बोली के लिए प्रामंत्रण जारी करते समय ऋणी ( या ऋणी की 

पोर में खरीदवार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक 
क . सामान्य 

बोली का विज्ञापन देगा : 
1. में मार्ग -दर्णम द्विपक्षीय ऋण के अंतर्गत माल और सेवाओं की 

भारतीय व्यापार पत्रिका 
प्रधिप्राप्ति को शासित करते हैं जो कि शासकीय नीवरलैण्ड विकास सहायता 
कार्यक्रम का एक भाग है । ये ऋण विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं । 

भारतीय निर्यात मेवा बुलेटिन 
पान स्त्रोत देशों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है । इस सूची 

मायानक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा सुमेटिन में यथा 
में प्राप्तकर्ता देश शामिल है । नीदरलैण्डम को सरकार पाम स्त्रोत वेणों से 

विशापित निविदा नोटिस की तीन प्रतियो भारत स्थित नीदरलैंडम के 
संभरण की कमी को पूरा करने के लिए पान स्स्रोत से इतर स्त्रोत देशों 

राजपूनावास को भेजेगा । 
से वाहन और बीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित संभरण 
के लिए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है । 

9. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग- अलग 

संविदायें जिनके लिए जब कभी संभव हो बोलियां आमंत्रित की जाती है 
2. नीदरलैण्डस की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो 

यह इतनी बड़ी होनी चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गोलियों को 
माना चाहिये कि ऋण से प्राप्त लाभ का उपयोग , अर्थ व्यवस्था , कार्यक्षमता 

प्राकर्षित कर सकें । दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनकि 
रंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निष्पक्षता और पान स्त्रोत वेशों के बीच 

दृष्टि में एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविदाओं में विभाजित 
बना किसी भेष-भाय को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग-वर्शनों में बताई 

करना संभव हो और इस प्रकार के विभाजन से ऋणी को लाभ हो और 
Tई अधिप्राप्ति क्रिया-विधियों के अन मार किया जाना है । 

या इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन आए तो परि 

योजना विभाजित की जानी चाहिये । अभियान्त्रिपः, उपकरण और निर्माण 
3. षिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी 

कार्य ( सामान्यत: टर्न की कान्ट्रेक्ट के रूप में जाने जाते हैं ) के लिए 
कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिये जिससे यह पता चलता हो 

एकल संविधाओं की बांछा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी 
गा यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष 

एवं मार्थिक संयिवानों के भीतर ऋणी देश के लिए संपूर्ण लाभ अर्पण 
संभरक को या मंभरको का पक्ष लिया जा रहा है । 

करती हैं । 
4. माल और सेवाओं की मधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए 

10. विशेष रूप से सिविल कार्यों की संविदात्रों के लिए प्रौपचारिक 
जाने वाले उदगण के नियम और नियंत्रण इन मार्ग-दर्शनों के साथ परिशिष्ट 

पूर्व योग्यता की वांछा की जा सकती है । यदि पूर्व- योग्यता की वांछा की 
ख के रूप में संलग्न कर दिए गए हैं । 

जाती है तो यह इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णत: मंतोष-जनक , 
5. ऐसे मामले में जहाँ ऋणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिये ( 1 ) इसी प्रकार के कार्य 
हिता तो वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगा भिमे वह मुनिश्चय करने के लिए में फार्म का पूर्व अनुभव ( 2 ) कार्मिक , उपकरण एवं संयंत्र के संबंध में 
पावश्यक है कि खरीदवार इन मार्ग -वर्णमों का अनुपालन करता है । 

इसकी क्षमता प्रौर ( 3 ) इसकी मार्थिक स्थिति मौर सवलसा । पूर्य-योग्यमा 
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किया विधि का विज्ञापन कंडिका 8 में उल्लिखित क्रिया विधि के अनुसार 
किया जाएगा । पूर्य-योग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक 
ठेकेदारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । जब पूर्व 
योग्यता लाग हो जाती है तो ये मभी फर्म जो पूर्व- योग्यता की शतों को 
पूरा करती है बोली के लिए अनुमन होगी । 


___ 11. गोली के दस्तावेज उन भाषानों में से किसी एक भाषा 
में तैयार किए जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में माधारणतयाः प्रयोग 
की जाती है और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता 
इस बात का उल्लेख करेगी उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू 
रहेगी । 


____ 12. विशिष्टीकरण में किए जाने वाले कार्य संभरण किए जाने वाले 
माल और सेवायों सथा सुपुर्दगी या संस्थापन की जगह के लिए जहां तक 
संभव हो साफ और मुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा । डाइंग विशिष्टिकरण 
के विषय के अन कल होगी , जहां वे अनुक ल नहीं होगी तो उसका मूल पाठ 
लागू होगा । विशिष्टिकरण में मूल्याकन के सिद्धात और बोलियों की 
सुलना का उल्लेख करेगा जो नब लेखें में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए 
माने हैं और बोलियों की तुलना की जाती है । विशिष्टिकरण में इस 
प्रकार में लिखा जाना चाहिये जिनमें कि स्वतन्त्र और मंपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल मके । । 


किमी प्रकार को अतिरिक्त जानकारी , स्पष्टीकरण गलतियों में सुधार 
और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए सामन्नण से उनको 
शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए 
अनुरोध किया था । 


___ 13. यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है 
जिनके अनु मार की उपकरण या मान होने आवश्यक हों , तो विशिष्टिकरण 
में यल बनाया जाएगा कि ये माल जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों 
को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर 
या अच्छी किस्म की मांग की गई हो तो वे भी स्वीकार किए जायंगे । 


17. विशेष मामलों में , ऋणी, नीदरलण्ङ्म सरकार और ऋणी देश 
के बीच पापमो परामर्श, करके , कंडिका 16 में उल्लिखित वरीयता की 
गंजाइश के अतिरिक्त गॉट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण 
कर्मानों के लिए वरीयता की सीमित गमाइश को प्रदान कर सकता है । 
वरीयता के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वास्थ्य 

और प्रबंध और श्रेणी देश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता एककों 
के क्षेत्रीय प्रार्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । 

__ 18. बोली दस्तावेज में कोई भी महमा वरीयताएं प्रवणित की 
जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लाग 
किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा । 

_ 19. बोलाकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी 
बोनियां प्रस्तुत करेंगे । 

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम 
तारीख ममय और स्थान बोली के लिए नियंत्रकों में घोषित किया जाएगा 

और मभी बोलियो निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएंगी । 
निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा 
दिया जाएगा । बोनी कार का नाम प्रत्येक बोली या प्रायवित या स्वीकृत 
यदि काई विकसी बोली हो तो उनका कुन मूल्य ऊपो आवाज में पढ़ा 
जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा । 

21. किसी बोलीमार को बोलियां खुलने के बाद अपनी मोली में 
परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । केवल मोली के मूल में 
परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं । ऋणी किसी भी 
बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह 
मकता है किन्तु किसी भी बोलीकार को बोली के मूल में या अपनी बोली 
के मूल्य में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा । 

22. कानून द्वारा यथाप्रपेक्षित को छोड़कर जांच में सम्बत 
कोई भी सूचना , स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से 
लं बंर सिफारिश मोनियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद सफल गोली 
कार के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी 
उम व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो ऋणी की ओर से या नीवरलेण्डस 
की सरकार की ओर से इन क्रियाविधियों में प्रोपचारिक रूप से संबद्ध 
नहीं है । 
___ 23, योलियों के खुलने के बाद खरीददार इस बात का सुनिश्चय 
करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकलन 
में महत्वपूर्ण गलतिया की गई है, क्या बोलिया / बोली दस्तावेज की माव 
कनामों के पूर्णतः अनुकूल तो है , क्या अपेक्षित गारन्टियां और 
जमानतों का व्यसस्था की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित 
कर दिए गए हैं और क्या वस्तावेज अन्यथा मप से सही है ? यदि कोई 
बोली वास्तविक रूप से विशिष्टिकरण के अनुकूल नही होती है या उसमें 
अस्वीकृत शतें हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनु 
फूल नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । तब प्रार्थिक दृष्टि से 
विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल 
मोली का मूल्यांकन किया जा सके और गोलियों को मिलान के लिए 
समर्थ मनाया ना सके । 
___ 24. बोली के लिए निमंत्रण में बताया आए कि खरीददार को ऐसी 
सभी मोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण 
के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के प्रभाव का प्रमाण 
मिलता है या निम्न मोलियां उस पूर्व अनुमाति धन राशि भी कीमत से 
प्रधिक होती है तो इस तरह की कार्रवाई को उचित बनाने के लिए 
पर्याप्त है । यदि सभी बोलियां रद्द कर दी जाती हैं तो ऋणी नीदर 
लेण्डस सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों 
फो और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अंतर के कारणों को 
जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यनतम गोलीकारों के साथ सौवा कर 
सकता है । विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की 
गई यो संविदाए जिनसे परियोजना की अनुमानित कीमत में कभी हो सकती 


___ 14. यदि विशेष फालतू पुगों की अपेक्षा की जाती है या यह निश्चय 
किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकता को बनाए रखने के लिए एक 
विशेष मात्रा के मानकीकरण की अावश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन 
और क्षमता पर आधारित होंगे और उनमें केवल तभी पंजीकृत मार्का 
नाम , सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिये । 
अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प उन सामान के प्रस्तावों को 
म्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती- जुलनी विशिष्टताएं है जिनका निष्पादन 
और बालिटी कम से कम उन विशिष्टिकन स्नर के बराबर है । 


15. बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्त्रोत देणों का उल्लेख किया जाएगा 
पौर उद्गण के लागू नियमों को बनाया जाएगा । 


___ 16. कोटेशन की जांच पात्र स्त्रोत देशों के संभरकों के बीच पूर्णत : 
बराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी ( इसमें माल और उपकरण 
के लिए मोमाशुल्क टेरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी 
कार्गे को निःशुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं ) लेकिन 
ऋगी देश माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और 
मिनान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमने शामिल नहीं है, स्थानीय 
माल और सेवानों के लिए और उन अन्य पात्र स्त्रोत देशों के उत्पादों के 
पिए वरीयता की गुंजाइश देने के लिए जो गॉट है । या जो इस प्रकार के 
व स्थापित करना चाहते है उनके लिए, अन्य पात्र स्त्रोत देशों में उत्पन्न 
होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत है । वरीयता की यह 
गंगारश -न्यूनतम मूल्याकित विदेशी बोनी के लागत नोमाभाड़ा पर 15 
प्रनिगा या बोलीकार के देश में सीमा शुल्क करों के वर्तमान स्तर इनमें 
जो भी कम हो से अधिक नहो होगे । 
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है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के 

33. करिका 8 में उस्लिखित से भिन्न मौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली 
स्वरूप को वास्तविक रूप में नहीं बदलते । जहाँ परिवर्तन वास्तविक है की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जानी है । 
यहाँ पुनः बोली उचित हो सकती है । इसे हर बार नीदरलैण्डम की 
वरकार द्वारा अनुमोदिन कराना होगा । । 

34. प्रौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति : 
25. योलियों के मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में मनाए गए नियम और 

यदि प्रौपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम 
शर्त के अनुमार और बोलियों को प्रस्तुत करने को अन्तिम तारीख से 

से अधिप्राप्त नहीं होती है तो वह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के मनुसार 
पूर्व इससे सम्बद्ध किमी भी प्रशोधन के अनुसार होने चाहिए । न्यूनतम 

और पान स्त्रोत देशों के बीष बिना किसी भेद भाव के प्राप्त करनी चाहिए । 
मूल्यांकित बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न तथ्यों जमे 

35. भायातक को अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति 
निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समायोजित प्रचार करना चाहिए । 
कार्य- क्षमता और थिएवमनीयता, इसकी मुपुर्दगी को समय और सेवा और पान स्त्रोत देशों के संमरक जब भी ऐसी सूचना मांगेंगे, तो वित्त मंत्रालय 
फालतू पुजों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहा तक ( आर्थिक कार्य विभाग ) , भारत सरकार उनको न्यायोचित आधार 
संभव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिनमें बोली कीमत पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए मभी आवश्यक सूचना देगी । 
का भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ 

36. दरों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमित समय शामिल की 
सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली 

गई संविधानों के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । साधन सम्पन्न 
की अन्तिम सारीख को इस प्रकार के सौदे के लिए लागू वरों के आधार पर 

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण 
किया जाएगा । 

वोनों की अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होंगी । 
26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा 
जिसकी बोली पूर्व की मांडिकाओं में उल्लिम्बिन तथ्यों को ध्यान में रखते 

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंडम सरकार मूल्य भाव कैसे प्राप्त 

किए गए थे इसके पूर्ण म्यौरे सहित विक्रम किए गए माल , शामिल किए 
हुए न्यूनम मूल्यांकिम बोली निश्चित की गई हो । 

गए संमरकों और प्राप्त मूल्य बरों के संबंध में विनाओं से सूचनाए 
27. अनुरोध करने पर नीरदलण्डम की सरकार को अधिप्राप्ति के मांग सकती है । 
सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और मिफारिश प्रदान करने के लिए 
उचित मयसर दिया जाएगा । मंविदा का परिनिर्णय होने के बाद मीदर 

38. प्रौपचारिक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण समय सीमा 
सैण्डस की सरकार को ऋण के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी 

तक यथोचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए । 
सम्बद्ध दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी ( उनकी प्रतियों सहित ) 
प्रदान की जाएगी । 

39. एक मात्र संभरक : 
(ग ) प्रौपचारिफ खुली अंतर्राष्ट्रीय मोसी से भिन्न अभिप्राप्ति की 

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता को किसी 
जियाविधि 

एक मात्र संमरक से सीधे ही क्रय करने की अन मति दी जाती है: - - 
28. फंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में फंडिका 31- 39 में 

( 1) एक वाणिज्यिक पायातक द्वारा यह अधिप्राप्ति जिसमें वह 
उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं । 

पंजीकृत व्यापार चिन्हित नाम वाली पण्य वस्तु शामिल होती 

है जो भायातक द्वारा पुनः बिक्री के लिए हो , जिसके लिए 
29. मानकीकरण : 

पायातक से मरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी 
अहाँ खरीवदार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को 

हो और जिसके लिए संभरफ एकमात्र वितरक या विनिर्माता 
बनाए रखने के लिए विश्वसनीय कारण है । 

हो । 
30. योग्य संमरकों को सीमित संख्या : 

( 2 ) एक वाणिज्यिक पायातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह 

पण्यषस्तु शामिल है जो विनिर्माण संसाघम या संयोजन पौर 
उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण 

उम अन्तिम उत्पाद के पुनः विक्रय के लिए अधिप्राप्त की जाती 
योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीववार की मार्किट जानकारी 

है जिसके लिए प्रायातक संमरक का नियमित रूप से प्राधिकृत 
ऐसी है कि उगसे प्राशा की जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में 

वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संमरक विनिर्माता 
जानें । 

हो । 
31. प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तराष्ट्रिीय गोली : 

( 3 ) पुर्जी की विनिमयशीलता का सुनिश्चय करने लिए या 
सामान्य बुनिन्दा अंतरराष्ट्रीय बोली के अंतर्गत खरीददार उन 

विशेष डिजान या तकनीकी प्रावश्यकतामों कारण अधिप्राप्ति 
सीमित संख्या के पूर्व योग्य संभरकों से गोलियां आमंत्रित करने के लिए 

केवल एक ही स्त्रोत से पूर्ण की जा सकती है । 
प्राधिकृप्त है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष प्रावस्यकताओं को 

( 4 ) क्रेता यह निर्माता हो जिसका साज- सामान और कच्ची सामग्री 
पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते है । 

का फार्मूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस सर्वो 
ऐसे मामलों में ऋणी को यह सुनिश्चत कर लेना चाहिए कि किमी 

सम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्त्रोत 
भी सम्भावित योग्य सम्भरक को छोड़ नहीं दिया गया है । जब और जैसे ही 

से प्राप्त की जा सकती हो । 
वित्त मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) भारत सरकार, से पान स्त्रोत देशों के 
सम्माविरु संभरकों के मारे में जानकारी मांगी जाएगी । सभी मावश्यक जान 

( 5 ) यदि संमरक प्रौपचारिफ अंतर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल 
फारी प्रदान की जाएगी जिसमे कि वे उचित आधार पर भाग लेने 

रूप में प्राप्त की गई मधिप्राप्ति को बढाना या दुहरामा 
में समर्थ हो सके । 

चाहता हो वार्ते कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के 

मुकाबले में छोटी हो , केवल कुछ ही असवरों पर पूर्ण 
32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यतामों के प्राधार पर 

की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण 
किया जाता है और जहां तक संभव हो वे नीदरलैण्डस महित अनेक पात्र 

कार्य उस समय भी चल रह हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के 
स्त्रोत वेशों से चुने जाते हैं । 

योड़े ही समय वाय पूर्ण की जाती हो । 


- 


- - - - 


_ -- 


हो । 


गैवेन 


यहंग्वे 


मोईन 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 
( 6 ) यदि सौवे का मूल्य डी०एफ० एल . 1 . 25 मिलियन से कम 

फान्गो ( जनवादी गणतन्त्र ) तिमीवाद एट टोबागो 
जैरी गणराज्य 

वेस्ट इन्हीज़ ( ) 
घ . परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्ग-दर्शन 

वहोमी 

बक्षिण 
इथोपिया 

अर्जेन्टीना 
40. परामर्श वेन वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए 

बोलीबिया 
स्वंसन्न होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन , विशिष्टिकरण और 

गैम्बिया 

प्राजील 
उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय पाणिज्यक 

घाना 

चिली 
या औद्योगिक पक्षपात में मुक्त हों और ये प्रतियोगिता के आधार का 

गिनी 

कोलम्बिया 
प्रोनुपालन कर सकती हो । स्थानीय परामर्शवानी संस्था पर विचार करते समय 

गिनी बिसाऊ 

धक्मादार 
राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कार्मिक तथा पंजीकरण जैसी बासों 
पर उचित ध्यान देना चाहिए । 

प्राइमोरी कोस्ट 

फाकलंक ठीप समूह 
कीनिया 

गुयाना 
___ 41, परामर्शदात्री संस्थाओं के चयन के लिए प्रौपचारिक प्रति लिशोथो 

गिनी ( फ ) 
योगिता बोली क्रियाविधियों की प्रावश्यकता नहीं है । लेकिन , चयन की 

लाइबीरिया 

पराग्वे 
प्रक्रिया में ऋणी को उन प्रत्याशित संस्थाओं की यथोचित संख्या पर विचार 

मालागासी गणराज्य 

पीर 
करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्त्रोत वेशों में ममर्य और स्वतंत्र सेवाएं 

मलावी 

सुरीनाम 
अर्पित करने की आशा की जा सकती हो । यह सूची निम्नलिखित बातों 

माली 
को ध्यान में रखते हुए पूर्व-गुणों पर प्राधारित होगी :-- 

मरितेनिया 

मेम्जूयेला 
1. कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव , 

मॉरिशस 

एशिया मध्य पूर्वी 
नाहजार 

बेहरीम 
2. कर्मचारियों, साज -समान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की 

माइजेरिया 

ईरान 
ममता 

रियूनियन 

ईराक 
रुपान्दा 

मुजराइल 
3. इसकी वित्तीय स्थिति और सबलता 

सनेगाल 
यह वांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले ऋणी सिंघलीज 

कुवत 
प्रत्याशित संस्थाओं की सूची नीदरलैडम सरकार को प्रस्तुत करे । नीदर 

सियारा लियोन 

नेवनान 
मैडस सरकार को परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है । 

सोमालिया 

प्रोमन 
इसके अतिरिक्त बह नीदरलैंड्स में परामर्शदात्री क्षेत्र में अपनी आनकारी 

टर फार और इमाम 

कत्सार 
के प्राधार पर यह मुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है । सेट हेलेन और रिपेरेन्सीज सऊदी अरब 
ड शिकायतें 

सूडान 

यमन ( जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य ) 
42. खरीददार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और स्वाजीले 

मीरिया ( परब गणराज्य ) 
संविदानों के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को तन्जानिया 

यूनिट परब अमीरात 
सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा । 

टोगो 

यमन ( अरब गणराज्य ) 
43. प्रौपचारिक बोली क्रियाविधि के अंतर्गत की गई खरीद के मामले 

उगान्ता 

दक्षिण एशिया 
में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिमध पण्यवस्तु विशिष्टि अपर बोलटा 

अफगानिस्तान 
करण या मामनण की प्रतिबंध अवधि के संबंध में विषयवस्तु की किसी भी जाम्बिया 

बंगला देश 
शिकायत का समाधान मोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा । यदि अमेरिका उत्तरी एवं मध्य 
मावश्यक हो सो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही बहमग 
उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए । 

बार बोस 

मालायब 

बरमा 
44. जब शिकायत संबंध संभरकों में से किसी एक के द्वारा 

कोस्टारिका 

नेपाल 
की गई है तो शिकायत के विषय से संबधित और इस पर की गई 

पाकिस्तान 

क्युमा 
कार्रवाई में संबंधित दस्तावेज नीदरलैड्स सरकार द्वारा प्रौर ऋणीद्वारा 

मोमिनियन गणराज्य 

श्री लंका 
जांच के लिए उपलम्ध होंगे । 

ई - 1 सलयोडोर 

सुघर पूर्व 
परिशिष्ट क 

गडेलोप 
विकासशील देशों को संयुक्त विपक्षीय ऋण के लिए पास स्रोत देशों की ग्वाटेमाला 

खेमर गणगज्य 
हांग कांग 

इन्डोनेशिया 
क . मीवरलैडस : बक्षिण साहारा 

होनदुराज ( ज ) 

कोरिया ( गणराज्य ) 
ख . अफ्रीका : 

होमरस ( ब ) 
जमेका 

मोरिया ( जनवादी प्रजातम्त गणराज्य ) 
उत्तरी साहारा पोटस्बाना 

मार्टिनिक 

लाप्रोम 
बुणि 

मेक्सिको 

मको 
अल्जीरिया 

फेमीन 
सीबिया अरब गणराज्य 

मालेशिया 
केप बर्दी द्वीप समूह नीवरलैंड्स अन्टलीज 

फिलीपिन्स 
मोरएको 

निकारागुमा 
मध्य प्रफीका गणराज्य 
तूमीसिया 

पनामा 

सिंगापुर 
मिस्त्र कोमोरो द्वीप 

सेंट पेरी मिक्युलोन 

थाईलैण 


भूटान 
वर्मा 
भारत 


ब्रुनी 


हेती 


- - 
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तिमोर 

( ग ) ( 1 ) पायात लाइसेंस की संख्या और दिनांक 
पेसेफिक द्वीप समूह ( य एस ) 
वियतनाम ( गणराज्य ) पापूमा न्य. गिनी 

( 2 ) मूल्य 
वियतनाम ( प्रजातन्त्र गणराज्य ) सोलोमन द्वीप ममूह 

( घ ) ( 1 ) नीदरलैण्ड/पान स्त्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम 
टोंगा 

और पता 
फिजी बालिज और फुतुना 

_ * ( 2 ) भारत में पायतक का बैंक यह यो बैंक होगा जिसने 
गिलबर्ट एष एलिस द्वीप समूह पश्चिमी सामोप्रा 

बैंक गारंटी दी है । 
फ्रेन्च पोलिनेशिया यूरोप 

* * ( 3 ) भारत में पायातक का बैंक जो कि प्रायातक के लिए, 

पोतलदान दस्तावेज रिहा करने के पहले भारत के लेखे 
म्यू केलडोनिया टर्की 

में रु० जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा । 
न्यू हैबराइज ( ब एष फ ) । पुर्तगाल 

( 1 ) जुन गिल्डरस में या पात्र स्त्रोत वेश की मुद्रा में संविदा 

भादेश का मूल्य 
परिशिष्ट ब 

( च ) अधिप्राप्ति की विधि क्या यह सीधे खरीप पर माधारित है या मोप 
जगम के नियम 

पारिक खुले प्रतर्राष्ट्रीय गोली पर या चयन फार्मूला प्रतर्राष्ट्रीय 

मोली के आधार पर, जिस मामले में यह संकेत किया जाना 
1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीम मरें पात स्त्रोत देशों में उत्पादित 

चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ 
माल और सेवाएं होंगी । 

न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के . माधार पर की गई है । 
2. माल के मामले में नीदरलैंड्स से उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उस 

( छ ) पायास किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण 
विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समुदाय में लागू है । 

( ज ) माल का उद्गम- यदि कोई हो तो गैर पान स्त्रोत देशों से 
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैण्ड्स के 

प्रआयातित संघटकों का प्रतिशत 
वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ 

( स ) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि 
भेजा आएगा : 

( अ ) भुगतान की शर्ते और संभावित बह तिथि जिस दिन इस संविवा 
4. माल के मामले में , विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस 

के अंतर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी । 
उद्गम नियम के अधीन होगा जो पधिमान्यता सामान्य प्रणाली की 

( ट ) पोतलवान दस्तावेजों की विस्तृत सूत्री जैसे प्रवतरण बिल , 
रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो । । 

बीजक, उद्गम प्रमाणपत्र प्रावि जिसे विकास शील देशों के लिये 

नीदरलैंड पूंजी निवेश बैंक या पान स्त्रोत वेश में संभरकों के बैंक 
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के 

को चाहिए कि संभरको को भुगतान करने से पहले अपेक्षित 
प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपन ए ( जो अधिमान्यता 

प्रत्येक वस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करें । 
की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है ) उद्गम के प्रमाण 
पत्र द्वारा भेजा जाएगा । 

( ठ ) यदि संविवा में शामिल है तो भारतीय एजेन्ट का यह कमीशन 

( ठीक -ठीक धनराशि संकेतित की जानी है ) जिसे प्रधिकारी पत्र 
8. सेनाओं के मामने में (प्रति मार्ग दर्शन का पैरा 1 ) उद्गम का 

जारी करने समय संविदा के मूल्य में से पटाना पड़ेगा । इस 

प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेन्टों को रूपये में 
निर्धारण नीवरलैणा सरकार और ऋण लेने वाले देशों के बीच प्रापसी 

पायातकों द्वारा सीधे ही किया जायेगा । 
परामर्श से तदर्थ माधार पर किया जाएगा । 

( ग ) यह मूल्य जिसके लिये प्राधिकार पत्र अपेक्षित है । 
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समस्या पैया 

( क ) बैंक गारंटी की संख्या , विनाक और मूल्य इस में उस अवधि का 
हो जाती है या ऋण लेने वाले वेश को गम्भीर मार्थिक घाटा हो 

भी संकेत हो जिस सक वह वैध है । 
जाता है ( उवाहरणार्थ बहुत से सम्भावो सम्भरणों पर जबर्वस्त प्रतिबंध ) 

( ण ) यदि कोई हो तो विपोष अनुवेश । । 
तो इन नियमों से छुटकारा पाने की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु 
वह केवल नीवरलैण्ड सरकार एवं अण लेने वाले देश के बीच मापसी 

* निजी क्षेत्र के लिए 
परामर्श के बाद दी जा सकती है । 

** सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 


अनुबन्ध 2 
( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता और / या जहां प्रावश्यक 

हो परियोजना अधिकारी का नाम व पता । । 
( ख ) संभरफ का नाम और पता । यदि संभरक पान स्त्रोत देश के 

हैं तो उस मामले में निम्नलिखित मूचनाएं भी भेजी जानी 
चाहिए 


चरिट 

अनुबंध - 3 
संधिया प्रमाणपत्र 

संगिया के प्यारे 
भारतीय मायात लाइसेंस की संख्या . . . . 
1. संविदा की संख्या और दिनांक . . . 
2. खारीवदार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . को संभारित किए जाने 
वाले माल एवं सेवामों के ब्यौरे. . . . . . . . . . . . . 
( यदि यहत सी मदों का संभरण किया जाना है प्रमाणपत्र में विस्तृत सूची 
लगाई जानी चाहिए ) 


. 


. 


( 1 ) राष्ट्रिकता 
( 2 ) पान स्त्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत । 
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वीपपार का चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत ( लागत-बीमा के भुगतान का तारीख तक पहले 30 दिनों के लिए 9 % वार्षिक दर पर 
भाड़ा, लागत एवं भाड़ा या जहाज पर नि: शुल्क का संकेत कीजिए ) और उससे अधिक अवधि के लिए 15 % वार्षिक दर पर [ जैसा कि 
डी एफ आई . . • • • • • • • • • • • • 

गाई . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • खदि माल का मार्वजनिक सूचना 46-प्राईटीसी ( पी एन )/ 76 दिनांक 16- 6- 76 में 
संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति अवश्य की जानी निर्धारित है। गणना किए गए व्याज के साथ भुगतान के परामर्श की 
चाहिए । 

पावर्ती की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के माथ भारत सरकार को क्रेडिट 

के लिए और उक्त क्रेडिट के अंतर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि 
4. नीदरलैण्डस में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज़ पर निःशुल्क 

भारत मरकार द्वारा लेखा शीर्ष के विपरीत सकेतिक है, व्यवस्था करने का 
मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उस माल की खरीद से संभरक 

भार लेते हैं , विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग 
द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित 

द्वारा प्राप्त प्रायात प्रलेखों का परकाम्य सेट आयातक को केवल तभी 
सामग्री या संघटकों का प्रतिशत । 

लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित जमा रुपये पूरे कर लिए गए 
( क ) प्रतिशत जहाज़ पर निःशुल्क मूल्य . . . . . .. 

हों । 
( ख ) मदों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण . . . . . . . . . . . . 
5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड की भी 

2. हम दि . . . . . . . . . . . : ( बैंक ) सरकार जहां और जैसा भी , 
पूर्ति की जानी चाहिए । 

समय समय पर निदेश में , पायातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी 

जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान 
6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या 

करने योग्य या उम पर कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के 
( क ) आपकी फर्म ( साइट इन्जीनियर भार आदि ) • • • • • • • • . 

लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें संभरकों को भुगतान करने की 
( ख ) स्थानीय संभारक . . . . . . . . . . . 

तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 9 % वार्षिक दर पर और उममे अधिक 
द्वारा खरीददार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख 

अवधि के लिए 15 % वार्षिक दर ( देखें पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना . . . . . . . 
कीजिए 

गणना किया हुआ ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो• • • • • • • • रु . ) 
7. उपर्युत कंडिका 4 और 5 के सम्बन्ध में क्या आवश्यक अर्हक टिप्पणियां 

से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी , तो उसको 
भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे । आयातक 

द्वारा उल्लिखिल भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा 
8. मैं घोषणा करता हूं कि संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदर 

उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध 
लैण्डस में नियुक्त किया गया हूं और इस प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने 

में जो राशि हमारे . • • • • • • • • • • • • • • • • (बैंकों ) द्वारा दी जानी है, 
का मुझे अधिकार है । एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उपर्युत कंडिका 4 और 

उम संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर • • • ( बैंक ) , 
5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या 

अंतिम और अनिवार्य होगा । 
सेवा का इस संविदा के निष्पादन में संभरक द्वारा नहीं किया जाएगा 
जो नीदरलैण्डस मूल के नहीं है । 

3. हम . . . . . . . . . . . . . (बैंक ) ओग इस बात पर सहमत है कि 
हस्ताक्षरित . . . 

संविदा के अंतर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के 
ओहदा . . . . . . . . . . . . 

मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य 
संभरका का नाम और पता । 

में वृद्धि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कंडिका ] में बताया गया है, 
जब से पविर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारन्टी बांड 

की धनराशि को समयोजित कर लिया जाएगा । 
नीदरलैंड्स वाणिज्यिक मंडल . . . . . . . . . . . 

4. हम • • • • • • • • • • • • • • • • • ( बैंक ) आगे इस बात पर सहमत है 
कि इस गारन्टी में जो कुछ दिया गया है, वे उल्लिखित करार/संविदा के 

निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगा और उसे 
সমালিন 

अनुबंध- 4 

नब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अंतर्गत या इस गारंटी 
गारन्टी बांड 

में आने वाला सारा बकाया पूर्णरूपेण चुकता न कर दिया गया हो और इसकी 

मारी मांगे पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हो । 
( डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत माल के आयात से 
संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों द्वारा भेजा जाना है ) 

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दिन . . . . . . . . ( बैंक ) 

के संविधान में किमी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और 
सेवा में , 

सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी प्रमाणित किए बिना 
भारत के राष्ट्रपति , 

आयातक और दि० • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (बैंक ) पर लागू 

होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय - समय पर के लिए 
भारत के राष्ट्रपति के बदले ( इसके बाद इसे "सरकार " कहा गया ) 

स्थगित करे । उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के 
डच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत जारी की गई शर्तों के अनुसार तथा 
ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे पायातक के नाम में पायात के अनुसरण 

लिये आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो , इस गारन्टी 
में दिनांक 

के अंतर्गत सरकार द्वारा किमी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी 
को जारी किया गया लाइसेंस सं० का पालन करते 
के द्वारा ( बाद में इसे “ आयातक " कहा गया ) 

जिम्मेदारी के उन्मुक्त नहीं होगी , लेकिन इस व्यवस्था के लिए निगम या 
के आयात के लिए डच गिल्डर में भुगतान के लिए राजी होते हुए पायातक . 

मरकार की ओर से दी गई छूट या पायातक पर दिए गए किसी तरह 

का अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात चाहे जो भी हो , जो जमानतों 
के अनुरोध पर हम 

( बैंक ) विकासशील देशों के 

से संबंधित हो . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( बैंक ) पर इस प्रकार की 
लिए नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा भुगतान की गई धनराशि 

जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जो इस 
मंबंध में समय -समय पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना 

6. अन्त में हम • • • • • • • • • • • • ( बैंक ) यह भार लेते हैं कि 
के अनुसार परिकलित किया जाता है, डच मभिरकों को किए गए 

मरकार द्वारा लिखित रूप में परामर्श पाए बिना मुद्राकाल में इसकी 
भुगतान की नारीख को सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपए गारंटी को रद्द नहीं करेंगे । 


हुए 
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7. हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( बैंक ) सार्वजनिक सूचना 
सं० 15- आईटीसी (पीएन )/ 72 दिनांक 28- 1- 1972 तथा सार्वजनिक 
सचना सं0 108 आईटीसी ( पीएन )/ 72 , दिनांक 21 जुलाई, 1972 तथा 
इसके बाद समय समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक 
सूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन देते हैं । 

8. उस गारंटी के अंतर्गत • • • • • • • • • • • • • रुपए ( इसमें ब्याज 
तथा अन्य प्रभार भी शामिल है, इसे गारंटी की धनराशि के 1 % से 
ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती ) तक सीमित रखने की हमारी 
जिम्मेदारी है और यह गारंटी • • • • • • • • • दिन . . . . . . . . . . . . 
मास · · · · · · · · 19 तक लागू रखी जाएगी । जब तक इस गारंटी 
के अंतर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप में मागें पूरी नहीं कर ली जाती , 
और जब तक उसके बाद तक दूसरे 6 मास के भीतर जो • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • तक होगी और उनकी मांगों के लिए मुकदमा या कार्यवाही 
लागू न हो जाए , इस गारंटी के अंतर्गत सरकार के सभी अधिकार छीन 
लिए जाएंगे और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से 
मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे । 

• • • • • • • • • • दिन या दिनांक 


( आयातक के बैंक ) 

संभरकों को विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पंजी निवेश बैंक 
को उस जिले के जिसमें निर्यातक स्थित है, नीदरलैंड व्यापार मंडल 
द्वारा जारी किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाणपत्र की इस संबंध में दो 
प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है/हैं कि प्राधिकारपत्र के अंतर्गत आने वाले 
माल नीदरलैंड मूल के हैं । 

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक 
कार्य विभाग , ( आर्थिक सहायता लेखा शाखा ) जीवनदीप बिल्डिंग, पालिया 
मेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली को अग्रसारित करें । यह प्राधिकारपत्र. . . . . . . . 
. • • • • • • • • • • तक वैध होगा । 

कृते भारत का राष्ट्रपति 


प्रतिलिपि • • • • • • • 

( आयातक के बैंक को ) 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . . 


श्री . . . . . . . . . . . . . . . . ( नाम और ओहदा ) के द्वारा 
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत 
हस्ताक्षर · · · · · 

यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी 
जिस तारीख तक संभरकों को सभी भुगतान पूरे कर देने की संभावना 


टिप्पणी : --- स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने 

वाली है , भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार 
स्टाम्प कलक्टर न्याय निर्णित किया जाना है । 


उन्हें केवल यह सुनिश्चिय करने के पश्चात् ही पायातक को दस्तावेजों 
का अप्रक्राम्य सेट रिहा करना चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित धनराशि 
जमा कर दी है : 
( 1 ) मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8 

आईटीसी ( पीएन ) / 76 , दिनांक 17- 1- 1976 में यहां 
निर्धारित और सरकार द्वारा समय समय पर मुख्य नियंत्रक , 
आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या 
भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से 
अधिसूचित तरीके से गणना की जाने के माध्यम से अधिसूचित 
तरीके से गणना की जाने वाली विनिमय की चालू मिश्रित 

दर पर डच गिल्डर में संभरक को समतुल्य रूपए का भुगतान ; 
( 2 ) उपर्युक्त मद ( 1 ) द्वारा अदा की जाने वाली अपेक्षित धन 

राशि पर सार्वजनिक सूचना सं० 46- आईटीसी (पीएन )/ 76, 
दिनांक 16- 6-1976 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 % की 
दर पर और 30 दिनों से अधिक होने पर 15 % की दर पर 
गणना किया हुआ ब्याज , जिसकी गणना विकासशील देशों के 
लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक , एन०वी० दि हेग द्वारा संभरक को 
वास्तविक भुगतान की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी, 
दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में आयातक द्वारा 
समतुल्य रुपए के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी । 


Char 


अनुबंध - 6 


संख्या-एफ -4 ( ) डब्ल्यू ई-3/ 

वाणिज्य मंत्रालय 


. . 


. . . . . नारद 


अनुबंध - - 5 
संख्या एफ / 4 ( ) डब्ल्यू ई-3/ 7 

वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली , 

दिनांक . . . . . . . 
सेवा में , 

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैंडस इन्वेस्टमेंट बैंक , 
दि हेग , 
नीदरलैंडस 

· · · · · · लाख नीदरलैंडस गिल्डर्स के ऋण के 
लिए समझौता, 
प्रिय महोदयगण , 

प्राधिकारपत्र सं० . . . . . . 
भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री 

• • • • • • • • • • • • • • और हालैंड के सर्वश्री• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • •के बीच वित्त युक्त किए जाने वाले सौदे के संबंध 
में अपने आज के आवेदनपत्र के प्रसंगत में हम एत द्वारा निवेदन करते 
हैं और उपर्युक्त संविदा की शर्तों के अनुसार . . . . . . . . . . . . . . . . . 
एन०एफ०एल० ( डच गिल्डर ) मात्र की धनराशि हालैंड में संभरक को 
चुकाने के लिए आपको बिना शर्त और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते 
हैं । यह निवेदन किया जाता है कि डच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए 
बीज , पोतलदान और अन्य दस्तावेज • • • • . 
को सीधे भेज दिए जाएं 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली 
विषय : - सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई संविदा 

प्रतिपूर्ति 
प्रिय महोदय , 

सर्वश्री. . .. . . 


(भारतीय आयातक ) 

• रुपए ) . . . . . 

. . . .. . . . रुपए ) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन डच 
क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संख्या . . . . . . 
दिनांक . . . . 

• • • • • के मद्दे लागत बीमा-भाड़ा/ लागत 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
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. 


.. .. 


[ भाग I - - 1] 

- - - - 
एवं माहे की . . . . . . 


. . . . . ) धनराशि के 


लिए 


2. प्रति जम्नलिखित को भी सूचना प्रेषित : 
( 1 ) . . . . . . . . 

( भारतीय पायाप्तक ) 
यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . के संभरण के लिए सर्वश्री . . . . . 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(विवेशी मंभरक ) 
के साथ संविवा की है । संविधा की एक प्रति संलग्न है । 

2. ऊपर के . . . . . . . . . . . रुपए की धनराशि में से भारतीय 
एजेन्ट के कमीशन के रूप में । . . . . . . . . . . . . . . . . . . धमराशि 
भारतीय मुद्रा में प्रया की जानी है ।विदेशी मुद्रा में संभरक को भवा की 
जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से प्रार्थयुफ्त की 
जाएगी जिसकी बाद में . . . . . . . . . 
धनराशि तक रच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रति पूर्ति की जानी है । 


2. प्रापको उनके बैंकरों अर्थात सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(विदेशी मेकर ) 
ने नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा , वित्त मंदालय , 
प्राधिक कार्य विभाग, मू०सी०मो० बैंक बिल्डिंग, संसद् मार्ग, 
नई दिल्ली को भुगतान वीजक महित पोतलवान और अन्य 
बस्तावेजों ( मप्रकाम्य ) का एक सेट, बीजक की दो प्रतियां जिस 
पर मम्भरक व्वारा यह प्रमाणपत्र विधिवत् पृष्ठांकित हो कि 
उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम 

के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियां भेज दी गई हैं । 
( 2 ) सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(विदेशी बैंक ) 
माप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक मवायगी पर भुगतान 
बीजक सहित पोतलदान और अन्य दस्तावेजों ( अप्रकाम्य ) का 
एक सेट बीजक की वो प्रतिया जिस पर सम्भरक वारा यह 
प्रमाणपत्र विधिवत पृष्ठांकित हो कि उम के द्वारा 
भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में 
प्रमाणपत्र की वो प्रतियां नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा 
परीक्षक , विस्त मंत्रालय , प्राषिक कार्यविभाग, यू०सी०पो० बैंक 

बिल्डिंग , संसद मार्ग नई दिल्ली को भेज दी जाए । 
( 3 ) नियंत्रक , सहायता लेखा एवं लेख परीक्षा वित्त मंत्रालय , मार्थिक 

कार्य विभाग, यू०सी०पो . बैंक बिलिंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली । 


के माध्यम से सर्वश्री. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . के नाम 
में इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर 
और वैध आयात लाइसेंस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक , 
पु०सी०मो . बैंक बिलिंग , पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते 
हए एक साख - पन खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

4. मुद्रा विनिमय नियंत्रण मैमुभल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार , 
पापको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साख -पक्ष की समाप्ति तिपि 
सम्बन्धित पायात लाइसेंस में या उल्लिखित पोत लवान के लिए प्रन्तिम 
तिषि के पैतालीस ( 45 ) विनों से ज्यादा नहीं है । 

5. साब-पन में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री . . . .. . . . . . 


(विदेशी * संभरक ) 
मपरक्राम्य पोतलवान वस्तावेजों का एक सेट और बीजक की दो प्रतिया जो 
पप सम्भरक दवारा इस प्रमाण पत्र पर द्वारा पृष्ठांकित हो कि भुगतान 
उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय माधिक कार्य विभाग, यू०सी० मो० बिल्डिंग, संसद् मार्ग , 
नई स्लिी को भेजेगा । 

जिस पिला में निर्यातक है उस जिले के नीवरलैम म्यापार मण्डल से 
साख- पन्न के अन्तर्गत पाने वाले माल के नीवरलेस मूल के होने के संबंध 
में जारी किए गए प्रमाणित किए गए इस साख-पन * के अन्तर्गत माने वाले 
माल उद्गम के संबंध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए 
प्रमाण-पत्र की वो प्रतियां भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक सहायता लेखा 
एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे । 

6. पापको, यदि कोई हो तो बैंक खचों को छोड़कर बीजक/माल के 
पोतलवान के मद्धे प्रापके द्वारा सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . को किए गए 
प्रेषक का एक प्रमाणपक्ष भी सहायता सेखा एवं परीक्षा नियंत्रक , वित्त 
मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग, यू०सी०पो० पैक बिल्डिंग , संसद मार्ग, नई 
दिल्ली को भेजना होगा । 
7. कृपया इस पन की पावती मेजें । 

भवदीय 


अनुबन्ध -- 7 
उच ( सामान्य उदेश्य ) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के संबंध में वैमासिक 

रिपोर्ट को प्रदमित करने वाला विवरण 
1. पायातक का नाम 
2. पायात लाइसेंस की संख्या और दिनांक 
3. मायास लाइसेंस का मूल्य 
4. दिए गए प्रादेश का मूल्य 
5. प्राधिकार- पन्न की संख्या पौर विनोक 
6. प्राधिकार पक्ष की धनराशि 
7. प्राधिकार पत्र की वैधता तारीख 
8. वैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि रच गिल्डर 
9. उपयोग की गई कुल धनराशि 

उप गिल्डर 
10. सरकारी खाते में जमा की गई कुल धनराशि रुपए 
11. प्रागामी वैमासिकों के दौरान किया जाने वाला मुगसान 
12. अश्यषण, यदि कोई हो 


का . ३० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक , मायात निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & CO 

OPERATION 


( Department of Commerce ) 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 17 — ITC (PN )/79 

New Delhi, the 9th March, 1979 


* जो लागू नहीं हो उसे काट दें । 
संविदा की प्रति के साप प्रति इनको प्रेषित :---- 
भारतीय रिजर्व बैंक , मुद्रा विनिमय नियंत्रणविभाग, बम्बई- 1 


Subject : Terms and conditions for licensing of private 

sector and public sector imports under the Dutch 
General Purpose Credit for 1978 - 79 . 


- - - - - 


396 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 _ Sec . 1 ] 
- - - -- - - - - - - - -- - - --- -- - - - - - - - -- - - - - - - 

- : - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - --- - - - 
File No. IPC / 39 / 13 / 76 . – The torms and conditions gov Finance , Dopartment of Economic Affairs, ( W . E . HII Scction ) 
erning the issuance of import licences financed under the along with the following information : - 1 
Dutch General Purpose Credits for 1978 - 79 as given in 
Appendices I & II to this Public Notice are notified for infor 

(i) No, and Date of Imports Licence : 
mation . 

( ii) Value : 
Appendix I to Department of Commerce Public Notice No , 

( iii) Exchange rate if any, indicated on Import Licence ; 
17 -- ITC (PN )/ 79 dated 9-3-1979 

(iv ) Date by which copies of contract are expected to be 
CONDITIONS FOR LICENSING PUBLIC SECTOR IM 

furnished to Department of Economic Affairs , 
PORTS UNDER THE DUTCH GENERAL PURPOSE 

Section III — Finalisation of Contract : 
CREDIT . 

HII ( 1 ) The minimum value of contract cligible for finan 
Section 1 - General ; 

cing under the credit is D .FI. 25 , 000 . 


III ( 2 ) Only one contract should be entered into against 
the import licence . In exceptional cagcs , more than one con 
tract will be permitted to be entered into , for which prior 
approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of 
Finance should be obtained soon after the date of issue of 
the import Jicence . 


I ( 1 ) The Dutch General Purpose Credit for 1978 - 79 ex 
tended by the Netherlandse lovesteringsbank Voor ontwikkel 
ingslanden N , V . is uptled in favour of developing cou11 
tries. Accordingly the goods and commodities and services in 
cidental thereto which are to be inanced under the Credit 
can be imported from Netherlands and all countries enume 
rated in the list at Appendix - of the " Guidelines for Pro 
curement of Goods and Services under Bilateral Development 
loans by the Netherlands (Annex . 1) which will be the 
" eligible source countries" under the credit. The terminal 
date of disbursements in respect of the credit would be 
31- 12 - 1981, 


IJI ( 3 ) l hc contract for the import of goods and services 
from the Netherlands and eligible source countries should 
be finalised keeping in view the Guidelines for ( Procurement 
of Goods and Services , as detailed in Annex 1) . 


III ( 4 ) Goods and services should be procured through 
Formal Open International Bidding cxcept in the following 
cases : - -- 


1( 2 ) Components to the extent of 10 per cent in respect 
of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from 
non - eligible source countiies can , however, be considered for 
being financed under the Credit. 


lat) where the Netherlands is the traditional or the only 

source for imports ; or 
(b ) where the value of imports is less than DF1. 1.25 

milion ; or 


I ( 3 ) Limited supplies of goods and acrvices from non 
eligible source countries to suppliment the supplies from eli 
gible source countrics in excess of the limit indicated in Sec 
tion 1( 2 ) may also be considered for financing under the credit. 
For this , specific approval of the Government of Netherlands 
will be necessary . 


(c ) where such a procedure is inapplicable or inappro 

priate . In this case , agreement between the Nether 
lands Government and the Government of India on 
another more expedient procedure must be reached 
before the contract for the slipplies could be fint 
lised , 


Section II --- Issuc of Import Licence : 


III( 5 ) It would also not be necessary to resort to Formal 
Open International Bidding in the following types of cascs : - - 


Ll ( 1 ) The import licence will be issued on CIF basis with 
an initial validity of 12 months. For extension of the vall 
dity of the licence, the Licensee should approach the licon 
Ring authority concerned , within the validity period of the 
licence, who shall consult the Department of Economic Affairs , 
( W .EU Section in the mattes . 


( a ) where the purchaser has convincing reasons for 

maintaining a reasonable standardjvation of his 
cquipment. 


( b ) in cases where , because of the nature of the pro 

curement in quostion , the number of qualified sup 
pliers is limited and the market knowledge of the 
purchaser ls such that he can he cxpected to know 
the qualified suppliers. 


II ( 2 ) Firm order on CIFIC & F basis must be placed on 
tho overseas suppliers in the Netherlands or the countries men 
tioned in the Annex , I and sent to the Department of Econo 
mic Affairs ( W . E . III Section ) within 4 months from the date 
of issue of the import licence. If firm orders cannot be fina 
lised within the time limit of 4 months the licensec should sub 
mit to the Chief Controller of Imports and Exports or other 
licensing authorities, as the case may be, a proposal sceking 
an extension in the ordering period , furnishing justification 
and explanation as to why ordering could not be completed 
within the initial validity period . Such requests for extension 
in the ordering period will be considered on the merits of 
each case by the licensing authorities who may grant exten 
sion upto a further period of 4 months . If , however, extension 
is sought beyond 8 months from the date of isyue of import 
licence , such proposal should invariably be referred by the 
licensing authorities to the Department of Economic Affairs . 
( W . E . III Section ) , Ministry of Figana . 


( c) where in the light of the existing relationship sub 

sisting between the Indian importers and the foreign 
suppliers and the scope of supplies available and 
identified in the Netherlands and / or the developing 
countries , the borrower considers that imports should 
be effccted from the Netherlands only . 


In such cases the procurement formula of paragraphs 31 
to 39 of the Guidelines for procurement of goods and servi 
. ces ( Annex . I ) may be followed . 


11116 ) The purchaser may purchase directly from a single 
gupplier in one of the following cases ; 


II ( 3 ) The licence will bear the superscription Dutch 
General Purpose Credit and indicate the Public Notice num 
ber under which here licensing conditions are issued. The 
licence code for the first and second suffix will be " S / " N . N " 
This licence code will be mentioned in all tho shipping docu 
ments as well as in the " S " form required to be furnished to 
the Reserve Bank at the time of rupee deposit. 


( i ) procurement by a commercial importer involves & 

registered brand name commodity which is for re 
sale by the importer , for which the importer is a 
regularly authorized distributor or dealer of the 
supplier and for which the supplier is the sole distri 
butor Or manufacturer ; 


II ( 4 ) As soon as the importer receives the import licence , 
he should send a report to that effect to the Ministry of 


( ii ) procurement by a commercial importer involves a 

commodity which is procured for manufacture, pro 
cessing or assembly and resale of the end product 
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for which the importer is a regularly authorized dis 
tributor or dealer of the supplier and for which the 

supplier is the manufacturer ; 
( iji) in order to assure interchangeability of parts or 

because of special design or technical requirements 
the procurement can only be made from one 

Source : 
( iv ) the importer is a manufacturer whose equipment 

and raw material formulae are designed for best uti 
lisation with a specific type of raw material which 
can only be obtained from one source ; 


(ii ) This contract will be governed by the payment 

proceduros laid down undor the liconsing condition 
for the Dutch General Purpose Credit and will be 
come effective after the Government of India s 

Approval to this cffect has been received ." 
( iii) " The goods aro of Dutch origin /manufacture " ( in 

case of suppliers in Netherlands ) 


or 


(v ) the importer wishes to extend or repeat a procure 

ment originally made under formal international bid 
ding provided that the complementary procurement 
is small in relation to the original procurement, takes 
placo on a few occasions only and while the con 
struction work related to the original procurement is 
still under way or shortly after the original procure 
ment is made 


“ The goods are of...... .. .. .. .. ..... ..origin /manufac 
ture " (in case of suppliers in eligible source coun 

trics ) , 
(iv ) " For the goods to be imported from Netherlands, 

the suppliers will have to produce to the Nether 
lands Investment Bank, a certificate in duplicato 
issued / certified by the Netherlands Chamber of 
Commerce of the district in which the supplier is 
established to the effect that the goods are of 
Netherlands origin . This certificate can be fur 
nished along with the other shipping documents at 
the time of receiving payment. A specimen of the 
certificate is at Annex . ILI ." 


(vi) the value of a transaction is less than Di , 1.25 mil 

Jion . 


In the case of supplier in eligible source countries tho 
suppliers will have to produce to the Netherlands Invest 
ment Bank proof of origin of goods in accordance with the 
Rules of Origin appended to the " Guidelines for Procurement 
of Goods and Services (Annex . 1)." 


IU ( 7 ) Formal competitive bidding procedures are not 
required for the selection of consultant firms. However before 
invitations for proposals are sent out by the Indian firms to 
the consultant firms, a list of such prospective firms should 
bo furnished to the Ministry of Finance, Department of Eco 
nomic Affairs ( W . E . III Section ). The list in turn will be 
submitted to the Government of Netherlands who may ap. 
prove the samc or reject the choice of a consultant and may 
on the basis of their knowledge of the consultancy sector in 
Netherlands suggest that this list is extended . 


JI ( 15 ) . For any customary performance guarantee, 
where required , the suppliers should be asked to furnish 
a bank guarantee / warranty . 


Section TV - Approval of contract by Government of India / 

Netherlands Investment Bank . 


III( 8 ) Where the goods are proposed to be procured on 
the basis of Formal Open International Bidding, the impur 
ter should forward three copies of the tender notices as soon 
as these are advertised in the Indian Trade Journal or the 
Indian Export Service Bulletin , to the Embassy of the Nether 
lands in India , New Delhi, under intimation to Ministry of 
Finance, Department of Economic Affairs ( W . E . III Sectlon ), 
New Delhi. 


IV ( 1) Immediately after the contract is concinded . the 
importer should furnish 5 photostat or certified coples of the 
contract / supply orders accompanied by a photostat copy of 
The Import Licence to the Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs. ( W . F . III Section ) . In case of con 
tracts concluded with suppliers in eligible source countries, 
9 copies of the same should he furnished. The importer 
is also requrled to furnish the information as per details in 
Annex . II. 


LII (9 ) The term " Firm Orders " referred to in Section 
II ( 2 ) pieans purchase order placed by the Indian licensce on 
tho overseas supplier duly supported by order confirmation by 
the latter or purchase contract duly signed by both the Indian 
importer and the overseas supplier . Orders on Indian Agents 
of overseas suppliers and / or order confirmation of such Indian 
Agents are not acceptable . 


TV ( 2 ) When the supply contract is based on formal open 
International bidding or formal selective International bid 
ding , the following information should also be furnished : 

( i) Name of the publication in which tender notice was 

advertised ; 


JII( 10) The CIF / C & F value of the contract should be 
expressed in Dutch Gulders in case of contracts concluded 
with the Dutch suppliers and in the respective currency in 
case of contracts concluded with the suppliers in eligiblo source 
countries. 


( il) Name of the parties who quoted against the tender 

enquiry : 
( iii ) The reason for selecting a particular offer indica 

ting whether it was the lowest technically suitable 
bid . 


TV ( 3 ) If the contract documents, the request for fasule of 
letter of authorisation and the import licence are found to 
be in order, the Ministry of Finance (Derrartment of Eco 
nomic ffairs ) will forward copies of the contract to the 
Dutch authorities through the Fmbassy of India at The 
Haette for approval, 


TV ( 4 )(A ) Tn respect of contracts valued at DG 50 ,000 or 
bclaw , anproval of Dutch authorities is not required . The 
approval of the Government of India will he communicated 
to the Indian importers while forwarding the copies of their 
contracts , supply orders to the Dutch Authorities, 


III ( 11 ) The contract must provide for payment on each 
basis l. e . on presentation of shipping documents. No credit 
facility of any kind will be permitted to be avallcd ot by the 
Indian importer from the overseas suppliers , 

III ( 12 ) The amount of Indian Agent s Commission In 
cluded in the value of the contract should be specifically in 
dicated . Any payment on this account, should be made in 
Indian rupees to the Agent in India . No remittance of foreign 
cxchango will be permitted for this purpose . Such payments 
however , will form part of the licence value and will, there 
fore , be charged to the licence . 

TII( 13 ) The purchase order and the supplier s order con 
firmation should be in English only . 

III ( 14 ) The following provisions should be specifically 
incorporated in the contract : 
(i) " the contract is subject to the approval of Govern 

ment of India ( if the value of the contract is Dutch 
Guilders 50 , 000 or below ) and guhject to the ap 
proval of both the Government of India and the 
Clovernment of Netherlands ( if the value of the 

contract cxceeds Dutch Guilders 50 , 000 ) . 
1290 GI/ 784 


(h ) For contracts of value exceeding DG , 50 ,000 , 29 
soon as the approval of the Dutch authorities to the financing 
of the contract under Dutch Credit to received , the Imnorter 
will be informed that their contract has become effective. 


Section V – Payment to the Suppliers : 
( A ) Payment to the Suppliers in Netherlands 

V ( 1) A Letter of Authority to the Netherlands Investment 
Bank for Developing countries, The Haugo in the form 
at Annex . IV ) authorising payment to the sunnliera against 
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shipping documents will be isqucd and forwarded along with 

V ( 10 ) The advice of rupec deposits referred to abave, 
the copies of contract etc ., to the Dutch authorities through should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, 
the Embassy of India at The Haguc . 

Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, UCO 

Bank Building , Parliament Street, New Delhi by enclosing 
V ( 2 ) The validity of the Letter of Authority will be original receipted treasury challan in the proforma prescribed 
determined keeping in view the delivery schedule indicated under Public Notice No . 74 - ITCYPN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 , No , 
in the contract. In no case will the Letter of Authority be 103 -ITC ( PN ) / 76 , dated 12 - 10 - 1976 . The information in re 
made valid beyond the validity of the import licence , 

gard to letter of Authority No., amount of foreign currency 

for which rupee deposit is made , date of puyment of the Dutch 
V ( 3 ) Since the payments to the suppliers under the supplier, annount of interest and period for which it is calcu 
credit are generally made by the Dutch Bank against the Inted should invariably he indicated in the challan form . 
production of shipping documents , the grace period facility 
will not be applicable to imports financed under this credit. 

( B ) Payment to the suppliers in Euyible Source Countries . 
V ( 4 ) In case the shipment / payments to the suppliers aro 
not completed within the validity period of the Letter of 

V ( 11) A Letter of Authority ( in form at Annex . V ) 1o 
Authority , the Importer should approach the Ministry of the Importers Bunk , as indicated by the Importer in his ap 
Finance , Department of Economic Affairs ( W . E . III Section ) plication authorising opening of a Letter of Credit on the 
for guitable extension of the Letter of Authority well before suppliers bank in the eligible source country in favour of the 
the expiry period of the Letter of Authority . Such a request supplier will be issued by the Ministry of Finance, Depart 
should be accompanied with a photostat copy of the revali ment of Economic Affairs, (WE, TII Section ) . Copies of the 
dated Import Licence, if the period of extension sought for contract along with a copy of the said Letter of Authority 
is beyond the validity of the original Import Licence. 

will be forwarded to the Dutch authorities also through the 

Embassy of India at The Hague. 
V ( 5) If the request for extension in the period of validity 
of the Letter of Authority is not received within a period 

V ( 12 ) On receipt of the Letter of Authority mentioned in 
of six months from the validity date of the Letter of Authority the picceding paragraph , the Importer s Bank will open a Let 
the lin - utilised balance in the Letter of Authority will be ter of Credit in favour of the supplier through his banker 
deemed to have been surrendered and the Letter of Authority within a period of 30 days from the date of issue of the 
will stand lapsed automatically . 

vaid Letter of Authority and against a valid import licence . 

An intimation to this cffect shall be forwarded to the Control 
V (6 ) The original negotiable shopping documents will be les of Aid Accounts and Audit . UCO Bank Building, Parlia 
invariably forwarded by the Netherlands Investment Bank nient Street, New Delhi. 
to the concerned importer s bank in India , which would be 
a branch of any of the nationalised bank who should re 
lease these negotiable set of documents to the importer con 

VI ( 13 ) After the payment to the supplier is made the 
cerned only after ensuring that the importer han deposited : 

supplier s bank shall forward to the Controller of Aid Ac 

counts and Audit, Ministry of Finance , Department of Eco 
(1 ) the rupce equivalent of the payments to the sup 

nomic Affairs , UCO Bank Building, Parliament Street , New 
pliers in Dutch Guilders at the prevailing composite 

Delbi, one set of non -negotiable shipping documents and two 
rate of exchange to he calculated in the manner as copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon 
prescribed in Chief Controller of Imports & Ex by the supplier that the payment has been received by the 
norts s Public Notice No. 8 - ITC /PN ) / 76 , dated lutter . 
17 - 1 - 1976 and ay may be notified by the Government 
from time to time through Public Notices of the 

V ( 14 ) The supplier s bank will also obtain from supplier 
C . C . I. & E . or through Exchange Control Circularg and furnish to the Controller of Aid Accounts and Audit, 
of the Reserve Bank of India ; 

Ministry of Finance , Departmeot of Economic Affairs , UCO 

Bank Building, Parliament Street, New Delhi, i certificate 
(it) interest calculated at the rate of 9 % per annum for or proof ( in duplicate ) in regard to the origin of the goods 

the first 30 days and at 15 per cent for the period in being in accordance with the Rules of origin appended to the 
excess of 30 days in terms of Public Notice No . " Guideline for Procurement of Goods and Services." 
46 - ITC (PN ) / 76 dated 16 -6 - 1976 on the amount , re 
quired to be deposited vide item (i) above, reckoned 
from the date of actual 

V ( 15 ) The importer should forward to the Controller 
payment to the sup 
plier by the Netherlands Investment Bank for Deve 

of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , Department 
loping Countries N . V ., The Hague, to the date 

of Economic Affairs , UCO Bank Building , Parliament 

of 
actual deposit of the ninee equivalent by the impor 

Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them 
ter in the State Bank of India , Tis Hazarl, Delhi or 

to the supplier against the invoice / shipment of goods 
Reserve Bank of India , New Delhi, 

excluding bank charges, if any . This certificate should be 

obtained from the bank through which the Letter of Credit 
V ( 7 ) It shall be the responsibility of the Indian bank con 

is opened . The importer should also ensure that one set 
cerned , to ensure that the amounts Cuc are correctly deposited 

of non -negotiable shipping documents and two copies of 
into Government Account before the import documents are 

invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to 
handed over to the importers . The licence should also ensure 

receipt of payment by supplier and certificate of origin , 
that the amounts due are correctly doposited into Government 

referred to in Section V ( 13 ) and V ( 14 ) are forwarded to 
account before taking delivery of the documents from their 

Ministry of Finance , Department of Fconomic Affairs, 
bankers . 

Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the 

shipment of goods. 
V ( 8 ) Public Sector importers ( including Departments of the 
Central Government ) should make the requisite rupee depo 

V116 ) Payment against the Letter of Credit will be made 
sit only thrugh Authorised Denlers in foreign exchange and 

h the importer on the strength of the Exchange Control 
also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed 

Copy of the Import Licence. 
hy them as required in Public Notice No. 184 - ITC (PN ) / 68 
dated the 30th August. 1968. The requisite S form will be sent 

V ( 17 ) Normally all shipments /payments to the Supplier 
by the concerned bank to the Reserve Bank of India , Bom 

should be completed within & period of 20 months from the 
bay . 

date of issue of the Letter of Authority referred to above . 

In case the shipments / payments to the suppliers are not 
V ( 9 ) The moneys specified in Section V (6 ) should be likely to be completed within the period of 20 months, the 
deposited only , with the State Bank of India , Tis Hazari Importer should it, variably approach the Ministry of Finance , 
Branch , Delhi, or the Reserve Bank of India , New Delhi to Department of Economic Affairs . ( W . E . I Section ) at 
the credit of the Central Government Account under the head 

least 2 month before the expiry of this limit for completing 
of account , - - 

The shipments / payments to the suppliers. This request 
" K - Deposits and advances Deposit not bearing interest 

should be accompanied with a photostat copy of the revali. 
- 843 - Civil deposits - Deposits for purchases etc . 

dated Import Licence covering the period of extension solight 
Abroad - Purchases etc . under Dutch General Pur 

for . If such a request is not received before thc stipulated 

period . the un -utilised balances of the contract will be deemed 
pose Credit 1978- 79 " . 

as having been surrendered . 


- 
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V ( 18 ) : Any omission on the part of the importer 

(b ) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 
to send the reimbursement documents promptly 10 

million ; or 
the Department of Economic Affairs will be viewed 
seriously and the C . C .L. & . . . muy be asked to suspend all 

(c ) where such a procedure is, mapplicable or in 
import licences issued in the favour of the importer. In case 

appropriate . In this case , agreement between tho 
the importer reisists in his default , his case may be recom 

Netherlands Government and the borrower on 
mended to the C . C . I. & . E . for being blacklisted . The importer 

another more expediont procedure must be rçached 
will , in addition, be liable to penalties /punishments under the 

before suppliers are invited to submit their bids, 
Tuw governing Import Control ctc . 

such agreement to be reached on the basis of all 

relevant information to be supplied by the Burrower 
V ( 19 ) : On receipt of the reimbursement documents . 

through the Royal Netherlands Embassy . 
Controller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of 
Finance , will make a request to the Netherlands Investment 

6 . ( 2 ) Where in the light of the exlsting relationship 
Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier 

subsisting between the Indian importers and the foreign 
In the eligible source countries . The Netherlands Investinent suppliers and the scope of supplies available and identified 
Bank will reimburse the equlvalcnt amount in Netherlands 

in the Netherlands and / or the developing countries, the 
guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands 

borrower considers that imports should be ellected from the 
on the date of such reimbursement. 

Netherlands only , tho borrower shall have the option to 

confine bids to the Netherlandy only or obtain bidy from the 
Section VI : Miscellaneous 

Netherlands as well as the eligible source countries . In such 

cascs article 30 of the Guidelines along with articles 31- 33 
VI( 1 ) : The importer should furnish a quarterly report, 

or usticle 30 along with articles 34 - 38 are applicable . 
as in Annexure VI, showing the utilisation statuy of the 
licence to the Ministry of Finance , Department of Economic 

7 . These guidelines, together with the Rules of Origin 

and the list of eligible source countries, are subject to amend 
Affairs , ( W . E . 11 Section ) , 

ment by the Netherlands Government. 
VI( 2 ) : It should be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for dispute , if any, 

B . Procedures for Formal Open International Bidding 
that may arise between the licensce and the supplier . The 8 . Al the time invitations to bid are issued , the borrower 
conditions to be fulfilled by the supplier before payment for the purchaser on the borrower s behalf) shall advertise 
çould be cifected to him must be clearly spelt oịt by the 

the bidding in at least one of the following two publications : 
importer in Annex . II. If necessary , it provision dealing with 
settlement of disputes may be included in the contract itself . 

Indian Trade Journal 
VI( 3 ) : The licensec shull promptly 

Indian Export Service Bulletin . 

comply with any 
directions, instructions, or orders issued by the Government 

15e importer shall send three copies of the tender notices 
of India from time to time regarding any and all inaiters ay advertised in the Indian Trade Journal or the Indian 
arising from or pertuining to import licence and for meeting 

Export Service Bulletin , to the Embassy of the Netherlands 
all obligations under Dutch General Purpose Credit, 

in India . 
VI( 4 ) : Any brench or violation of the conditions set 

9 . In order to foster widespread competition individual 
forth in the above clauiscs will result in appropriate action 

be of a size large enough to attract bids on an international 
linder the Imports and Exports ( Control) Act . 

contracts for which bids are invited should , whenever feasible , 
be of a size large enough to attract bids on an international 

busis . On the other hand , if it is possible from a technical 
ANNEX I 

and administrative point of view io divide a project into 
Guidelines for Procurement of goods and services under 

coolracts of a specialized nature and such division is likely 
bilateral development loans by the Netherlands 

to be advantageous to the borrower and / or to allow broader 

international competitive bidding the project should be 
A . General 

Jivided . Single contracts for engineering, equipment and 

construction work ( commonly known as " Turn -key contracts " ) 
procurement of 
1 . These guidelines govorni 

may be desirable if they offer overall advantages to 
goods and 

the 
services under bilateral loans which form part of the official 

borrower country within the technical and economic facili 
Netherlands Development Aid Programme. These loans are 

ties availablo . 
untied in respect of developing countries, A list of eligible 

10 . Formal prequalification may be destrable, in particular 
source countries is attached i Appendix A . The recipient 

for civil works contracts . If prequalification is used , it shall 
country is included in this list, The Netherlands Government 

be based entirely upon ability to perform satisfactorily , 
may xgrce, on an individual having to limited supplies of goods 

taking into account ( i) the firm s previous cxperience in 
and services from non - eligible source countries to supplement 

similar types of work , ( ii ) Its potential with regard to per 
the supplies from eligible source countiles , with transporta 

sonnel, equipment and plant, and (iii) its financial position 
tion and insurance costs included . 

and integrity . Advertisement of the prequalification proceJure 
2 . The Netherlands Government must be satisfied that the 

shall be carried out in accordance with the procedure described 

in paragraph 8 . Condensed specifications shall be made 
proceeds from the loans are to be used with due çare being 

available to contractors desiring to be considered for prc 
given to cconomy, efficiency, fairness in international compe 

qualification. When prequalification is applied , all firins 
tition and non -discrimination among eligible source countries 

which fulfil the conditions for prequalification shall be per 
in accordance with the procurement procedures set out in 

mitted to bid . 
These guidelines , 

11. Bidding documents shall be prepared in one of the 
3 . Excert in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17 , 

languages customarily used in international transactions and 
no practices shall be allowed , which could lead to , or result 

shall unless prohibited by law specify that the text of tho 
in a particular supplier or the suppliers of i particular 

documents in that language is governing. 
country being favoured . 

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely 
4 . The rulcy of origin and control to be observed by the as possible the work to be carried out, the goods and 
borrower in the procurement of goods and services , are services to be supplied and the placc of delivery or installa 
attached to these guidelines as Appendix B . 

tion . Drawings shall be consistent with the text of the 

specifications , where they are not, the text shall govern 
5 . Where the borrower ( loes not effect direct procurement, The specifications shall state the principles of evaluations and 
he shall make such arrangements as are necessary to ensure comparison of bids, which will be taken into account when 
that the povrchuser complies with these guidelines. 

evaluations are made and bids are compared . The specifica 

tion shall be worded in such a way as lo permit and encourage 
6 . ( 1 ) The borrower shall bluun goods and Services free and full international competition , 
through forml open international bidding except in the 
following wasus : 

Any idditional information , clarification or correction of 

Crrors and alterations of specifications and invitations to bid 
( a ) where the Netherlands is the traditional or the only shall be communicated promptly to those who requested the 
source for imports ; 

original bidding documents . 


400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 1 - SEC . 1 ] 


13 . If national standards aro cited to which equipment or 
material must comply , the specilications shall state that goods 
mecting other internationally accepted standards , which 
demand an equal or better quality than the standards mcu 
tioned , will also be accepted . 


specifications or contains inadmissible reservations or is not 
otherwise substantially responsive to the bidding documents, 
it shall be rejected . A technical analysis together with a 
detailed assessment in monetary terms shall then be made 
to evaluato each responsive bid and to enable bids to be 
compared 


14 . Specifications shall be based on performance and 
potential and should only prescribe registered brand names , 
catalogue numbers or products of a panicular manufacturer 
it particular spare parts are required or if il has been decided 
that a certain amount of standardization is necessary to 
maintain certain essential quality factors. In the last caso tho 
specilications shall permit offers of alternative goods which 
have similar characteristics and whose performance and 
quality aro of a level at least cqual to those specified . 


24 . Invitations to bid may state that the purchaser reserves 
the right to reject all bids when none are responsive to the 
intent of the specifications, when there is evidence of lack of 
competition , or when the low bids exceed the cost previously 
estimated by an amount sufficient to justify such action . It 
all bids are rejected , the borrower may , after consultation 
with the Netherlands Government, enter into ncgotiations 
with one or more of the lowest bidders to ascertain the causcs 
for such events and the reasons for the difference between 
the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts 
reflecting changes in the specifications, leading to economies 
in the estimated cost of the project, may be acceptable , pro 
vided the changes do not substantially alter the nature of the 
project. Where changes are substantial, rebidding may be 
appropriate . This shall at all times be Lpproved by the 
Netherlands Government . 


15 . Invitations to bid shall list thc eligible sourco coun 
trics and shall set out the rules of origin applicable . 


16 . Quotations shall be examined on the basis of strict 
equality of Conditions among suppliers from cligible source 
countries ( including the evaluation of quotations for material 
and equipment at prices free of customs tariffs and other 
duties and taxes of liko effect ). The borrower country , 
however, is autborized, in the evaluation and comparison of 
bids to supply goods and services , excluding transport costs , 
to extend a margin of preference to local goods and services 
and to products from other eligible source countries which 
are members of the same regional economic group , consis 
tent with GATT, or which intend to establish such a group, 
over goods and services originating in other cligible source 
countries . This margin of reference shall not exceed 15 
per cent on the CIF price of the lowest cvaluated foreing 
per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign 
country , whichever is the lowest. 


25 . Evaluations of bids shall be consistent with the terms 
and conditions set forth in the bidding documents and in any 
modifications thereto prior to the closing date for submission 
of bids . For the purpose of determining the lowest evalu 
ated bid , commercial factors other than price , such as the 
time of completion of construction or other work , the effi 
ciency and reliability of the cquipment, the time of its deli 
very and the availability of service and spare parts , shall also 
be taken into consideration and shall , to the largest possible 
extent, be expressed in monetary terms. The currencies in 
which bid prices would have to be paid shall be valued , for 
bid comparison purposes only , on the basis of rates of ex 
change published by an official source and applicable to 
similar transactions at the closing date of the bidding , 


17 . ln special cascs , the borrower may , after mutual con 
sultation between the Netherlands Governmcnt and the bor 
rowing country , extend a limited margin of preference to 
local and regional manufacturers , consistent with GATT, in 
addition to the margin of preference , mcntioned in para 
graph 16 . In assessing the level of preference , duc atten 
tion should be given to factors like the degree of national 
or regional ownership and management and the registration 
in the borrower country or the regional economic group of 
these manufacturing firms. 


26 . The award of a contract shall be mude to the bidder 
whose bid has been determined to be the lowest evaluated 
bid , taking into account the factory mentioned in the preced 
ing paragruphs. 


18 . Bidding documents shall set out any preferences agreed 
upon and specify the manner in which they will be applied 
in thợ cvaluation and comparison of bids. 


19 . Bidders shall be given adequate time in which to sub 
mit their bids. 


20 . The date , hour and place for latest receipt of bids 
and for the bid opening shall be announced in the invita 
tion to bid and all bids shall be opened publicly at the sti 
pulated time. Bids received after this time shall be returned 
unopened . The name of the bidder and total amount of 
each bid and of any alternative bids if they have been re 
quested or permitted shall be read aloud and recorded. 


21. No bidder shall be permitted to alter bis bid after the 
bids have been opened . Only clarifications not changing 
the substance of the bid may be accepted . The borrower 
may ask any bidder for a clarification of his bid but shall 
not ask any bidder to change the substance or price of bis 
bid . 


27. The Netherlands Government shall, upon request, be 
given adequate opportunity to present its comments and re 
commendations on all phases of procurement. After the 
award of contract, the Netherlands Government shall be 
provided with ( copies of ) all relevant documents and other 
Information necessary for the evaluation of the use of the 
loan . 
C . Procurement Procedures other than Formal Open Inter 

national Bidding , 
28 . In tho cases mentioned in paragraphs 29 and 30 , the 
procurement formulae of paragraphs 31- 39 may be applied 
in accordance with paragraph 6 . 

29 . Standardization 

Where the purchaser has convincing reasons for maln 
taining a reasonable standardization of his equipment, 

30 . Limited Number of Qualified Suppliers : 

In cases where, because of the nature of the procurement 
in question , the number of qualified suppliers is limited and 
the market knowledge of the purchaser is such that he can 
bo expected to know the qualified suppliers . 
Formal Selective International Bidding 

31. Under formal selective international bidding the pur 
chaser is authorized to invite bids from only a limited num 
ber of ( pre ) qualified suppliers known to be able to meet 
the special requirements of the procurement in question . 

In such cases the borrower should ascertain that no poten 
tial qualificd suppliers have been excluded . The Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs ), Government of 
India shall provide all necessary information as and when 
asked for by potential suppliers of eligible source countries 
to enable them to participate on an equitable basis . 

32 . The suppliers arc to be selected exclusively on the 
basis of their qualifications and are , as far as possible , to 
be chosen from several eligible source countries including 
the Netherlands . 


22 . Except as may be required by law , no information 
relating to the examination , clarification and evaluation of 
bids and recommendations concerning awards shall be com 
municated after the public opening of bids to any persons 
not officially concerned with these procedures on the side 
of cither the borrower or the Netherlands Government be 
fore the announcement of the award of a contract to the 
successful bidder . 


23. After the opening of the bids , the purchaser shall 
examine the bids in order to ascertain whether material 
crrors in computation have been made in the bids, whether 
the bids are fully responsive to the requirements of the 
bidding documents, whether the required guarantees and 
surctics have been provided , whether documents have been 
properly signed and whether the bids are otherwiso generally 
in order. If a bid does not substantially confosm to the 
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41. Formal competitive bidding procedures are not re 
quired for the selection of consultant firms. However , in the 
process of selection , borrowers should consider a reasonable 
number of prospective firma, which can be expected to 
render competent and independent Services from several 
eligible source contries . This list shall be based on prequali 
fication , taking into account : 


33 . All provisions of formal international bidding, other 
than those of paragraph 8, are to be fully applied . 
Informal International Competitive Procurement 

34 . If procurement is not through the formal competitive 
bidding procedure , it should be made in accordance with 
good commercial practice and without discrimination among 
eligible source countries . 

35 . The importer should give wide and timely publicity 
to the intended use of informal international competitive 
procurement. The Ministry of Financc , (Department of Eco 
nomic Affairs ) . Goverment of India shall provide all intor 
maţion nccessary to permit suppliers of eligible source coun 
tries to participate on an equitable basis as and when such 
information is asked for . 


(i) the firm s previous experience in 

work ; 


similar types of 


36 . The time allowed for the preparation of quotations 
and ollers shall be governed by the nature of the contracts 
involved . Both lead time and delivery schedules shall be 
long enough to allow meaningful international competition . 


( ii ) its potential with regard to personnel , equipment 

and plant ; and 
(ii ) its financial position and integrity , 
It is desirablc that, before invitations for proposals are sent 
out, the borrower submits thc list of prospective firms to the 
Netherlands Government. The Netherlands Government re 
berves the right to reject he choice of it consultant, and 
may , further more, on the basis of her knowledge of the con 
Sultancy sector in the Netherlands, suggest thut this list is 
extended 
E . Grievances 


37. The Netherlands Government may requirc the pur 
chases in particular cases to supply information on the pur 
chases made, including full details concerning how quotations 
were obtained, the suppliers who are involved and the quo 
taions received. 


42 . The borrowe, shull make provision for the hearing 
and investigation of complaints arising in connection with 
the invitations to bid , the subrnission of bids and the award 
of contracts . 


38 . "The guidelines for formal 
should be applicd to the fullest 
priate . 


open internationl bidding 
possible extent as appro 


Single Supplier 


43. In the case of purchases conducted under formal inter 
national bidding procedures complaints of any substance , re 
garding restrictive commodity specification or other restric 
tive terms of the invitation , made prior to the bid closing date , 
shall be resolved before the opening of bils . If necessary 
and only after consultation with the Netherlands Govern 
ment, the bid closing date may be postponed for an appro 
priate period . 


39 . The purchaser is permitted to purchasc directly from a 
single supplier in one of the following cases : 


( i) procurement by a commercial importer involves a 

registered brand name commodity which is for 
Tesale by the importer , for which the importer is 
i regularly authorized distributor or euler of the 
supplier and for which the supplier is the sole 
distributor or manufacturer ; 


44. When it complaint has been made by one of the sun 
plier s concerned , the documentation relating to the substance 
of the complaint apd action taken thereon shall be available 
for examination by the Netherlands Government, is well as 
loy the borrower. 


(ii) procurement by a commercial importer involves { 

commodity which is procured for manufacture , 
processing or assembly and resulc of the end pro 
duct for which the importer is a regularly Autho 
rized distributor or cealer of the supplier and for 
which the supplier is the manufacturer ; 


(ii) in order to issure interchangeability of paits or 

becausc of special design or technical requirements 
the procurement can only be made from one 
sourcc ; 


APPENDIX A 
List of eligible source countries for united bilateral loans 

to developing countries 
A , Netherlsundy 
R , Africa 

North of Sahala 
Algeriet 
I ibyan Arab Rep . 
Morocco 
Tunisie 
Egypt 


(iv ) the purchaser is a manufacturer whose equipment 

and raw material formulas are designed for best 
utilizution with a specific type of raw material 
which can only be obtained from one source; 


( v ) the purchaser wishes to extend or repeat a procure 

incnt originally made under formal international 
bidding provided that the complementary procure 
ment is small in relation to the original procure 
ment, takes place on a few occasions only and while 
the construction work related to the original procure 
mcot is still under way or shortly after the originul 

procurenient is made : 
( vi) the value of a transaction is less than DN. 1.25 

million . 


South of Sahara 

Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo / People s Rep . of) 
Zaire Rep . 
Dahomcy 
Ithiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 


D . Guidelines for he Use of Consultants 


40 . Consultant firms cmrloved should be independent in 
the sence that their advice and the designs, specifications 
and bid documents prepared by them should be free of 
national, commercial or industrial bias, and can be complied 
with on a competitive basis . In considering local consultati 
firms, due attention should he given to factors like the degree 
of rutional ownershin , mangerucht und personnel and re 
gistration . 
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Agiu 


Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Manuritius 
Nigar 
Negeria 
Reunion 
Rwanda 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leollc 
Somalia 
Terr. Afurs and lastly 
St. Helena and dependencies 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Upper Volta 
Zambia 


Middle East 

Bahrein 
Iran 
Iraq 
Israel 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yemen ( People s DR ) 
Syriun ( Arab Rep .) 
Unit . Arab Emirates 
Yemen (Arab Rep . ) 


South 


America 


Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


North and Centrul 


Babamus 
Barbados 
Bermuda 
Costa Rica 
Cubit 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Honduras ( Br. ) 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Punama 
St. Pierre et Miquelon 
Trinidad et Tobago 
West Indies ( Br. ) 


Far East 

Brunei 
Khmer Rep . 
Hong Kong 
Indonesia 
Korea ( Rep , of ) 
Korea (People s Dem . Rep . of) 
Luos 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
Timor 
Vietnam (Rep . of ) 
Victoam ( Dem . Rep . of ) 


South 


Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chilo 
Colombia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guyanin 
Guiana ( Fr. ) 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 


Occania 

Fiji 
Gilbert & Ellice Islands 
French Polynesia 
New Caledenia 
Now Hebrides ( Br. & Fr. ) 
Pacific Islands (US ) 
Papun New Gưinea 
Solomon Islands 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


Europe 

Turkcy 
Portugal 
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APPENDIX B 


Rules of Origin 


1. The subject items of these rules of origin shall be 

goods and services produced in the eligible source 

countries. 
2 . In the case of goods, assessment of the Netherlands 

origin shall be subject to the legislation in this 
field which prevails in the European Community . 


(i ) Exnected date of completion of deliveries . 
(i ) Payment terms and probable dates on which pay . 

ments under the contract will fall due. 
( h ) Detailed list of shipping documents, like Bill of 

Lading, Invoices , Certificate of Origin , etc., which 
the Netherlands Investment Bank for Developing 
Countries or the Suppliers Bank in Eligible Source 
Country should demand from the suppliers before 
making payment, together with the number of copies 

of each document required . 
(1) Indian Agent s commission , if any, included in the 

contract ( exact amount to be indicated ) , which 
will have to be deducted form the contract value 
while issuing a Letter of Authority . Such commission 
will be payable by the Importers direct to the 

Agents in rupees. 
( m ) Value of which the Letter of Authority is requested . 
( n ) Number, date and value of bank Guarantee, indi 

cating the period upto which it is valid . 
(0 ) Special instructions , if any . 


3 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 

2 shall be furnished by means of a certificate of 
origin , issued by a Chamber of Commerce in the 

Netherlands . . 
4 . In the case of goods, assessment of origin in deve 

loping countries shall be subject to the rules of ori 
gin which are established by the European Com 
munity in the framework of the General System 

of Preferences . 
5 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 

4 shall be furnished by means of a Certificate of 
Origin , Form A (as in use by the General System 
of Preferences ) , issued by an official authority in 
the developing country . 


6 . In the case of services ( cf . paragraph 1 of the 

Guidelines ) , origin shall be assessed , on an ad hoc 
basis , in mutual consultation between the Nether 

lands Government and the borrower country . 
7 . In cases where the Rules of Origin cause substan 

tial problems or serious economic damage to the 
borrower country ( e .g . an over-tight restriction of 
the number of potential suppliers ) , deviations from 
these rules may be permitted , but only after mutual 
consultation between the Netherlands Government 
and the borrower country . 


ANNEXURE ITI 

DUTCH CREDIT 
CONTRACT CERTIFICATE 

Particulars of contract 
Indian Import Licence No.. . 

1 . Number and Date of the Contract . . . . . . . . . 
2 . Description of goods or services to be supplied to the 

purchaser . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( If a number of items are to be supplied , a detailed 

list should be appended to this certificate ). 
3 . Total contract price payable by purchaser ( state CIF , 

C & F or FOB ) Dfi . . . . . 


• 


v 


• 


ANNEXURE II 


IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOW 
ING SECTION MUST BE COMPLETED . 


( a ) Name and address of he Indian importaer and / or 

Project authority where necessary . 
(b ) Name and address of the supplier. In case of sup 

pliers in Eligible Source Countries, the following 
information should also be furnished 
( i) Nationality . 
( ii ) Percentage of the shares held by national of the 

eligible source countries, 


4 . Estimated % of the FOB value of the goods not ort . 

ginating in the Netherlands but purchased by the 
supplier direct from abroad, i.e . % of imported raw 
material or components used in manufacture . 
(a) % FOB value . 

. . . . . . . . . . . 
(b ) Description of items and brief specification . .. .. . . 
5 . IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOL 

LOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMP 
LETED . 


(c ) (i) No, and date of Import Licence. 

( ii ) Value 
(d ) ( i) Name and address of the Supplier s Bank in 

the Netherlands / Eligible Source Country . 
* ( ii ) The Importers Bank in India (which will be 

the bank that has furnished the Bank Guaran 
tee ) . 


6 . State the estimated value of any work to be done or 

services performed in the purchaser s country by 
(a ) Your firm ( site engineers charges, etc .). . . 

(b ) Local supplier . . . . . . . . . . . . 
7 . Qualifying remarks as necessary in respect of para 

graphs 4 & 5 above . . . , 


* * ( ii) The importers Bank in India which will be 

responsible to make rupee deposits in Govern 
ment account before releasing shipping docu . 

ments to the importer. 
( e ) Value of the contract order in Dutch Guilders or 

the currency of the Eligible Source Country. 
( f ) Method of Procurement whether it is based on 

direct purchase or Formal Open International Bid 
ding or Selective Formal International Bidding , in 
which case it should be indicated whether the con . 
tract has been entered into on the basis of the lowest 

technically suitable offer, with reasons, if any. 
( g ) Short description of goods to be imported . 
( h ) Origin of goods- -- percentage of imported compo 

nents from non -eligible source countries , if any. 


8 . I hereby declare that I am employed in the Netherlands 

by the Supplier named below and have the authority 
to sign this certificate. I hereby undertake that in 
performance of the contract no goods or services which 
are not of Netherlands origin will be supplied by the 
supplier other than these specified in paragraphs 4 & 
5 above . 


Signed . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Position hold .. 
Name and address of supplier . . . . . . 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certified 
Netherlands Chamber of Commerce . . . District 


for Private Sector . 
* * for Public Sector. 
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ANNEXURE IV 


( i) above , reckoned from the date of actual pay. 
ment to the supplier by the Netherlands Investment 
Bank for Developing Countries N . V ., The Hague, 
to the date of actual deposit of the rupee equivalent 
by the importer in the State Bank of India , Tis 
Hazari, Delhi or Reserve Bank of India , New Delhi. 


No. F . 14 ( ) -WE.III / 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Bharat Sarkar ) 
MINISTRY OF FINANCE 

(Vitta Mantralaya ) 
(Department of Economic Affairs) 

(Arthik Karya Vibhag ) 

New Delhi, the 


ANNEXURE V 
No. F . 14 ( )- W . E . III/ 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Bharat Sarkar ) 
MINISTRY OF FINANCE 

( Vitta Mantralaya) 
(Department of Economic Affairs) 

(Arthik Karya Vibhag ) 

New Delhi, the 


то 


To 


The Netherlands Investment bank for Developing Coun 
tries, 
The Hague, Netherlands. 
Agreement for the loan of 

million Netherlands Guilders -- 
Request for direct payment. 
Dear Sirs, 


Subject :- Contract entered under General Purpose Dutch 

Credit - Reimbursement . 


Dear Sirs, 

Messrs. 


... 


. 


LETTER OF AUTHORITY NO . 
With reference to our application of today s date as to 
the financing of the transaction between M / s . 


(Indian importer ) 
have entered into a contract with Messrs. 


(Foreign supplier ) 
for the supply of 


for the amount of 


- India and M / s. 

Holland , out of 
the loan made by your Bank to India , we hereby request and 
authorise you unconditionally and irrevocably to pay in ac 
cordance with the terms and conditions of the above men 
tioned contract to the supplier in Holland the amount of 
N . fi . 

- (Dutch Guilders 

- ) . It is request 
ed that the invoices, shipping and other documents presented 
by the Dutch supplier be despatched direct to the 


(Importer s Banker ) . 


The suppliers will also be required to furnish to the 
Netherlands Investment Bank for Developing Countries a certi 
ficate in duplicate issued / certified by the Netherlands Cham 
ber of Commerce of the district in which the exporter is 
established regarding the Netherlands origin of the goods 
covered under the Letter of Authority . 


- 

- ) C .I. F . / C .& F . against Licence 
No. 

dated 
issued under the Dutch General Purpose Credit for the value 
of Rs. 

- (Rupees 

- -- - -- --- ) . 
A copy of the contract is enclosed . 

2 . Out of the above amount of — 
an amount of 

- is to be paid as 
Indian Agents Commission in Indian currency . The sum to 
be paid to the supplier in foreign currency which will be 
financed initially out of the free foreign exchange resources, 
to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose 
Credit, therefore, amounts to 

3 . You are authorised to open a letter of credit in favour 
of Messrs . — 

- through their 
bankers , viz ., Messrs . - 


Kindly forward the debt advice to the Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs, 
Economic Aid (Accounts ) Branch , UCO Bank Building , 
Parliament Street, New Delhi. This letter of Authority will 
remain valid upto 


For the President of India , 


Copy to 


(Importer s Bank ) . 


within a period of thirty days from date of this letter and 
against a valid Import Licence , under intimation to the 
Controller of Aid Accounts & Audit , UCO bank Building, 
Parliament Street, New Delhi. 


4 . In terms of para 10 Section VII of the Exchange Con 
trol Manual, you are required to ensure that the date of the 
expiry of the Letter of Credit is not later than forty - five 
( 45 ) days after the final date for shipment as stated in the 
relative import licence. 


5 . The letter of credit will also provide that Messrs . 


They should release the negotiable set of documents to the 
importer only after ensuring that the importer has deposit 
ed ; 
(i ) the rupee equivalent of the payments to the suppliers 

in Dutch Guilders at the prevailing composite rate 
of exchange to be calculated in the manner as 
prescribed in Chief Controller of Imports & Ex 
ports s Public Notice No. 8 - ITC ( PN ) / 76 , dated 
17th January , 1976 and as may be notified by the 
Government from time to time through Public 
Notices of the C . C . I. & E . or through exchange Con 

tror Circulars of the Reserve Bank of India ; 
( ii ) interest calculated at the rate of 9 per cent per 

annum for the first 30 days and at 15 per cent for 
the period in excess of 30 days in terms of Public 
Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 , dated 16th June , 1976 
on the amount required to be deposited vide item 


( foreign banker ) 


will forward directly to the Controller of Aid Accounts & 
Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set 
of non -negotiable shipping documents and two copies of the 
invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch 
Supplier that the payment has been received by the latter. 
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. They will also obtain . from the suppliers and furnish to 

11 Payment yet to be made during the 
the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in dupli 

subrequent quarters 
cate issuou / certified by the Netherlands Chamber of Com 

W Surrenders, if any . 
merce of the district in which thc cxporter is established ic 
garding the Netherlands Origin of the goods covered under 
the letter of Credit / * issued by the appropriate competent 

K V . SHARMA, Controller of Imports und Expats. 
authority in regard to the origin of the goods covered under 
the letter of Credit, 

APPENDIX II 
6 . You are also required to forward to the Controller of 

II TO DEPARTMENT OF COMMERCE 
Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street . 

PUBLIC NOTICE NO. 17 — ITC ( PN ) / 79 
New Delhi a certificate of remittance made by you to 
M / S. 

Datod , the 9th March , 1979 

CONDITIONS FOR LICENSING PRIVATE SECTOR 
against the invoice / shipment of goods, excluding Bank 
charges, if any. 

IMPORTS UNDER THE DUTCH GENERAL PURPOSE 
7 . Receipt of this letter muy please be acknowledged . 

CREDIT 
* To be deleted if not applicable. 

Section General : 
Yours faithfully, 

I ( 1 ) The Dutch General Purpose Credit for 1977-78 ex 
Copy with a copy of the contract forwarded to : 

tended by the Netherlands Investerings bank Voor Outwikke 

lingslanden N . V . is untied in favour of developing countries, 
Reserve Bank of India , Fxchange Control Department, Accordingly the goody and commodities and services incidental 
Bombay - 1 . 

thereto which are to be financed under the credit can be 

imported from Netherlands and all countries enumerated in 
2. Copy also forwarded for information to : 

the list at Appendix - A of thc " Guidelines for Procurement 
of Goods and Services under Bilateral Development Loans 

by tho Netherlands " (Annex - - I ) which will be the " eligible 
(Indian importer ) 

source countries" under the credit. The terminal date of 
It may be ensured that M / 8. 

disbursements in both the credit agreements viz . Dfi . 120 
( forcign banker ) 

million and Dfl. 54 million would be 31st December , 1980 . 

I ( 2 ) Components to the extent of 10 per cent in respect 
forward one set of shipping and other documents of chemicals and 20 per cent in respect of other imports 
(non -negotiable ) alongwith payment advice , two 

from non - eligible source countries can , however , be consi 
copies of the invoice with a certificate duly endors dered for being financed under the credit , Specific requests 
ed thereon by the supplier that the payment has in this regard , if any, should be made to the Ministry of 
been received by him , and two copies of certificate Finance , (Department of Economic Allairs ) , W . E . III Sec 
in regard to origin of goods to the Controller of tion before finalizing the conti act. 
Ald Accounts & Audit, Ministry of Finance , De 
partment of Economic Affairs , UCO Bank Building, I ( 3 ) Limited supplies of goods and services from NON 
Parliament Street, New Delhi. 

eligible source countries to supplement the gupplies from 

cligible source countries in excess of the limit inilicated in 
( ii) M / s . 

Section 1 ( 2 ) may also be considered for financing under 

the credit . For this, specific approval of the Government of 
( foreign bank ) 

Netherlands will be necessary . 
It is requested that on each payment, ono set of shipp 

Section 11 _ Issue of Import Licence : 
ing and other documents ( non- ncgotiable ) along 
with payment advicc , two copies of the invoice with 

( 1 ) The import licence will be issued on CLF basis 
& certificate duly cuidorsed thereon by the supplier 

with an initial validity of 12 months . For extension of the 
that the payment has heen received by him and two 

validity of the licence , the Licensee should approach the 
copies of certificate in regard to origin of goods 

licensing Authority concerned within the validity period of 
may be forwarded direct to the Controllor of Aid 

the licence who shall consult the Dopartment of Economic 
Accounts and Audit, Ministry of Finance, Depuit 

Affairs, (WE. II Section ) in the matter . 
ment of Economic Affairs, UCO Bank Building, 
Parliament Street, New Delhi. 

LI ( 2 ) Firm order on CIF / C & F basis must be placed on 

the Overscas suppliers in the Netherlands or the countrics 
( iii ) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 

mentioned in the Annexure I and sent to the Department 

of, 
Finance, Department of Economic Affairs. " UCO 

of Economic Affairs , ( W . E . ILI Şection ) within f months 
Bank Building , Parliament Strect, New Delhi. 

from the date of issue of the import licence . Iľ firm orders 
cannot be finulised within the time limit of 4 months the 

Tilensee should submit to the Chief Controller of Imports 
ANNEXURE VI 

und Exports of other licensing authorities, is the case may 

be , a proposal sceking an extension in the ordering period 
STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON 

furnishing justification and explanation as to why ordering 
UTILISATION UNDER DUTCH (G . P . ) CREDIT 

could not be completed within the initial validity period . Such 

requests for extension in the ordering period will be consi 
1 . Name of Importer , 

dered on the merits of each case by the licensing authorities 

who may grant extension upto a further period of 4 months. 
2. No, and date of Import Licence. 

Tf , however, extension is sought beyond 8 months from the 
3 . Value of Import Licence . 

date of issue of Import licence , such proposal should invarlab 

ly be referred by the licensing authorities to the Department 
4 . Value of orders placed . 

of Economic Affairs ( W . F . TI Section ), Ministry of Finance . 
5. Letter of Authority No. and date. 

TI( 3 ) The licence will bear the superscription Dutch General 
6 . Amount of Letter of Authority , 

Purpose Credit and indicate the public notice number under 

which these licensing conditions are lasued . The licence 
7. Date of Validity of letter of Authority . 

codo for the first and second suffix will be " S " / N " . This 
8 . Amount utilised during the Quarter , 

D . G . 

licence code will be mentioned in all the shipping documents 

as well as in the " S " form required to be furnished to the 
9. Total amount utilised . 

D .G . Reserve Bank at the time of rupee deposit . 
10 . Total Amount deposited into Government 

JI ( 4 ) As soon as the importer receives the import licence . 
Acvount. 

he should send a report to that effect to the Ministry of 
1290 G1/78 – 5 
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(ii ) in order to assure inter -changeability of parts , or 

because of special design of technical requirements 
the pracurement can only be mado from onc 
source i 


Finance , Department of Economic Affairs, ( W . E III Scc 
tion ) along with the following information : 

(i) No. und Date of (mport Licence ; 
( ii ) Value ; 
( lii ) Exchange rate , if any, indicated on Import Licence ; 
( iv ) Datc by which copics of contract are expected to be 

furnished to Department of Fconomic Affairs. 


( iv ) the importer is a manufacturer whose equipment and 

raw material formulae are designed for best utili 
sation with a specific type of raw material which 
can only be obtained from one source : 


Section 10 — Finalisation of Credit : 

Ill( 1) The minimum value of contract eligible for financ 
ing under credit is DFL . 25, 000 . 


( v ) the importer wishes to extend or repeat a procure 

inent originally made under format intestational 
bidding provided thut the commplementary pro 
curement is small in relation to the original procure 
ment, takes place on a few occasions only and 
while the construction work related to the original 
procurement is still under way or shortly after the 

original procurement is made ; 
( vi) the value of a transaction is less than DA. 1.25 

million , 


III ( 2 ) Only one contract should be entered into against 
the Import licence . In exceptional cases, more than one 
contract will be permitted to be catered into , for which 
prior approval of thc Department of Economic Affairs, Minis 
try of Finance should be obtained soon after the date of 
issue of the import licence . 

III ( 3 ) The contract for the import of goods and services 
from the Netherlands and cligible source countries should be 
finaliscd keeping in view the Guidelines for Procurement of 
Goods and Scrvices as detailed in Annexure - I. 

III ( 4 ) Goods and services should be procured through 
Formal Open International Bidding except in the following 
Cases : 


LII ( 7 ) Formal competitive bidding procedures 450 not 
required for the selection of consultant firms. However , bc 
foro invitations for proposals are sent out by the Indian firms 
to the consultants firms, a list of such prospective firms 
should be furnished to the Ministry of Financo , Department 
of Economic Affairs ( W . E . lIl Section ) . The list in turn 
will be submitted to the Government of Netherlands who 
may prove the same or reject the choice of a consultant 
and may on the basis of their knowledge of the consultancy 
sector in Netherlands suggest that this list is extended . 


( a ) where the Netherlands is the traditional 

only source for imports ; or 


or 


the 


(b ) whero the value of imports is less than DA . 1,25 

milion ; or 


III ( 8 ) Where the goods are proposed to be procured on 
the basis of Formal Open International Bidding, the impor 
ter should forward three copies of the tender notices as 8000 

A these are advertised in the Indian Trade Journal or the 
Indian Export Service Bulletin to the Embassy of the Nether 
lands in India, New Delhi under intimation to Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs, ( W . E . III Section ) , 
New Delhi, 


( c ) where such a procedure is inapplicable or inappro 

priate . In this case , agreement between the Nether 
lands Government and the Government of India 
on another more expedient procedure must be 
reached before the contract for the supplies could 
be finalised , 


III ( 5 ) It would also not he necessary to resort to Formal 
Open International Bidding in the following type of cases : 
( a ) where the purchaser has convincing reasons for 

maintaining a reasonable standardisation of his 
equipment , 


111 ( 9 ) The term " Firm orders " referred to in Section II 
( 2 ) means purchase order placed by the Indian licensee on 
the overseas supplier duly supported by order confirmation 
by the latter or purchase contract duly signed by both the 
Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indilin 
Agents of overseas suppliers and / or order confirmation of 
such Indian Agents are not acceptable. 

JII( 10 ) The CIF / C & F valuc of the contract should be 
expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded 
with the Dutch suppliers and in the respective currency in 
case of contracts concluded with the suppliers in Mgible 
source countries, 


( b ) 


in cases where , because of the nature of the Pro 
curement in question, the number of qualified sup 
pliers is limited and the market knowledge of the 
purchaser is such that he can be expected to know 
The qualified suppliers, 


III ( 11) The contract must provido for payment on cash 
basis i.e . on presentation of shipping documonts . No credit 
facility of any kind will be permitted to be availed of by 
the Indian importer from the overseas suppliers, 


( c ) where in the light of the cxisting relationship sub 

sisting between the Indian importers and the foreign 
suppliers and the scope of supplico available and 
identified in the Netherlands and / or the developing 
countries, the boitower considers that imports should 
be effected from the Netherlands only . 


In such cases the procurement formula of paragraphs 31 
to 39 of the Guidelines for procurement of Goods and Ser 
vices (Annexure I ) may be followed . 


II ( 12 ) The amount of Indian Agent s Commission included 
in the value of the contract should be spocifically indicated . 
Any payment on this account should be made in Indian 
rupees to the Agent in India . No remittance of foreign 
oxchange will be permitted for this purpose. Such payments , 
however, will form part of the licence value and will , thore 
fore, bo . charged to the licence . 

II (13 ) The purchase order and the supplier s order con 
firmation should be in English only . 

II (14) The following provisions should be specifically in 
corporated in the contract : 


III (6 ) The purchaser may purchase directly 
single supplier in one of the following cases : 


from 


a 


(1 ) procurement by a commercial importer involves a 

Tegistered brand name commodity which is for 
resale by the importer , for which the importer is a 
regularly authorised distributor or dealer of the 
supplier and for which the supplier is the sole 
distributor or manufacturer ; 


(i) " the contract is subject to the approval of Govern 

ment of India ( if the value of the contract ls Dutch 
Guilder s 50 ,000 or below ) and subject to the appro 
val of both tho Government of India and the 
Government of Netherlands (if the valuç of the 
contract excoed Dutch Guildors 50 , 000 ); 


(ii) 


(ii) procurement by a commercial importer involves a 

commodity which is procured for manufacture , pro 
Cesving or assembly and resale of the end product 
for which the importer is a regularly authorized 
distributor or dealer of the supplier and for which 
the supplier is the manufacturer ; 


This contract will bo governod by the payment 
procedures laid down under the liconsing conditions 
for the Dutch General Purpose Credit and will 
become effectivo after the Government of India s 
approval to this effect has been rocelved ." 
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(üi) “ The goods are of Dutch origin /manufacture " (in shipping documents will be issued and forwarded along with 
case of suppliers in Netherlands ). 

the copies of contract etc . to the Dutch authorities through 
or 

the Embassy of India at The Hague. 
" The goods are of - - - -- Origin /manufacture " 

V ( 2 ) : The validity of the letter of authority will be 
(in case of suppliers in eligible source countries). 

determined keeping in view the delivery schedule indicated 

in the contract. In no case will be letter of authority bo 
(iv ) For the goods to bc imported from Netherlands the made valid beyond the validity of the import licenco . 

suppliers will have to produce to the Netherlands 
Investment Bank , 1 certificate in duplicate issued / 

V ( 3 ) : Since the payments to the suppliers under the credit 
certified by the Netherlands Chamber of Commerce are generally made by the Dutch Bank against the produc 
of the district in which the supplier is established tion of shipping documents the grace period facility will not 
to the effect that the goods are of Netherlands be applicable lo imports financed under this crcdit. 
origin . This certificate can be furnished along with 
the other shipping documents at the time of receiv 

V ( 4 ) : In case the shipinent / payments to the suppliers are 
ing payment. A specimen of the certificate is at 

not completed within tho validity period of the Letter of 
Annex III. 

Authority , the Importer should approach the Ministry of 

Finance , Department of Fconomic Affairs , ( W . E . If Section ) 
In the case of supplier in eligible solirce countries the for suitable extension of the Letter of Authority well beforo 
suppliers will have to produce to the N .L. O ., / proof of origin 

the expiry period of the Letter of Authority . Such a re 
of goods , in accordance with the Rules of Origin appended quest should be accompanied with 2 photostat copy of the 
to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services." revalidated Import Licence , if the period of extension sought 
( Annex 1). 

for is beyond the validity of the original Import Licenco 

and a letter from the bank cxtending the validity of Bank 
II ( 15) For any customary performance guarantee , whero 

Guarantee. 
required , the suppliors should be asked to furnish a bank 
guarantee /warranty . 

V (5 ) : If the request for extension in the period of vall 

dity of the Letter of Authority is not received within a 
Section IV - Approval of contract by Government of India 

period of six months from the validity date of the Letter 
I NTO . 

of Authority , the un - utilisod balance in the Letter of Autho 
IV ( 1 ) (a ) Immediately after the contract is concluded , the 

rity will be deemed to have heen surrendered and the Letter 
importer should furnish 5 photostat or certified copies of 

of Authority will stand lapsed automatically . 
the contract / supply orders accompanied by a photostat copy 
of the Import Licence to the Ministry of Finance , Depart 

V (6 ) : The original negotiable shipping documents will be 
ment of Economic Affairs (WE . IU Section ). In case of con 

invariably forwarded by the N . I.O . to the concerned impor 
tracts concluded with suppliers in eligible source countries 

ter s bank in India who should release thesc negotiable sot 
8 copies of the same should be furnished . 

of documents to the importer concerned only after ensuring 

that the importer has deposited : 
The importer is also required to furnish the information 
as por details in Annex II. 

(i) the rupce equivalent of the payments to the sup 

pliers in Dutch Guilders at the prevailing compo 
( b ) In case of contracts concluded with Dutch Suppliers , 

site rate of exchange to be calculated in the man 
tho importer should furnish a bank guarantee from an approv 

ner as prescribed in Chief Controller of Imports & 
ed scheduled bank , in the form prescribed (Annex IV ) duly 

Exports s Public Notice No. 8 -ITC (PN ) / 76 , dated 
adjudicated by the Collector of Stamps . The Bank Guarantoe 

17th January , 1976 and us may be notified by tho 
should be for an amount representing the runec equivalent 

Government from time to time through Public 
of the amount of contract for which letter of Authority is 

Notices of the CCI & E or through Exchange Con 
sought plus interest and other charges . The rate of con 

trol Circulars of the Reserve Bank of India ; 
version shall be at the exchange rate notified by the Depart 
ment of Revenue and Banking As prevailing on the date of 

( ii ) interest calculated at the rate of 9 per cent per 
issue of import licence . 

annum for the first 30 days and at 15 per cent 

for tho period in excess of 30 days in terms of 
(2 ) When the supply contract is based on formal open 

Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 dated 16th June, 
international bidding or formal selective International bld 

1976 on the amount required to be deposited vide 
ding, the following information should also be furnished : 

item (i) above, reckoned from the date of actual 
(i) Name of the publication in which tender notice was 

payment to the supplier by the Netherlands Invest 

ment Bank for Developing Countries N . V ., Tho 
advertised ; 

Hague. to the date of actuni denogit of the rlipce 
( li ) Namo of the partics who quoted against the tender 

equivalent by the importer in the State Bank of 
enquiry ; 

India , Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India , 
( iil) The reason for selecting a particular offer indicating 

New Delhi, 
whether it was the lowest technically suitabio 

V ( 7) : It shall be the responsibility of the Indian bank 
bid . 

concerned , to ensure that the amounts due are correctly de 
( 3 ) If the contract documents , the request for issue of 

posited into Government Account before the import docu 

ments are handed over to the importers . The licensec should 
leiter of authorisation , the import licence and Bank Guaran 

also ensure that the amounts due are 
toe are found to be in order, the Ministry of Financo , 

correctly deposited 

into Government account before taking delivery of the docu 
Department of Economic Affairs, will forward copies of the 

ments from their bankers, 
contract to the Dutch authorities through the Embassy of 
Todia at The Hague for approval. 

V (8 ) : The importers should make the requisite rupce do 
( 4 ) In respect of contracts valued at DG 50, 000 or below posit only through Authorised Dealers in foreign exchange 
approval of Dutch Authorities is not required , Tho approval 

And also get the Exchange Control Copy of the Licence en 
of the Government of India will be communicated to the dorsed by thom as required in Public Notice No . 184- ITC 
Indian imposters while forwarding the coples of their con 

(PN ) /68 dated the 30th August, 1968. The requisito S 
tracts / supply orders to the Dutch Authorities . For con Porm will be sent by the concerned bank to the Reservo 
tracts of value exceeding DG 50 ,000 , as soon as the approval 

Bank of India , Rombay . 
of the Dutch authorities to the financing of the contract under 
Dutch Credit is received , the importer will be informed that 

V (9 ) : The moneys specified in Section V (6 ) should be 
their contract has become effective . 

deposited only with tho State Bank of Indla , Tis Hazari 

Branch , Delhi, or the Reserve Bank of India , New Delhi 
Section V – Payment to the Suppliers : 

for credit to the Central Government Account under the 

head of account - 
( A ) Payment to the Suppliers in Netherlands, 

" K - Deposits and advances - Deposit not bearing interest 
V ( 1 ): A letter of Authority to the Neth rlands Invesiinent 

- 843 -- Civil deposits - Deposits for purchaseg etc . 
Bank for Developing Countries, The Haguo (in the form at 

abroad - Purchases etc . under Dutch General Pur 
Annex V ) authorising payment to the suppllers agalast 

rose Credit 1978 - 79 " . 


- 


- 


- 


- 


400 /8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 - Sec . 1 ] 
= - = - = - . .. = 

- = - -= -- . - - - - . . 
V ( 10 ) : The advice of the rupeo deposits referred to above , V (14 ) : After the payment to tho supplier is mado the 
should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, supplier s bank shall forward to the Controller of A 
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs , UCO 

Accounts & Audit, Ministry of Finance , Department of 
Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing 

Economic Afairs, UCO Bank Building , Parliament Street, 
original receipted treasury challan in the proforma prescrib 

New Delhi, ono set of non -negotiablo shipping documents 
ed under Public Notice No. 74 - ITC (PN ) / 74 dated 31st May , 

and two copies of the invoice with a certificate duly en 
1974 No. 103 - ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . The informa 

dorsed thereon by the supplier that the payment has been 
tion in regard to letter of Authority No, amount of foreign 

received by the latter. 
currency for which rypce deposit is nade , date of payment 
to the Dutch supplier , amount of interest and period toi 

V ( 15 ) ; The supplier s bank will also 
which it is calculated should invariably be ipdicated in the 

obtain from sup 

plier and furnish to the Controller of Ald Accounts & Audit, 
challan form . 

Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , UCO 
RE -IMBURSEMENT PROCEDURE 

Bank Building, Parliament Stroet, New Delhi a certificate or 
V (11) : In case of import licences where the value is below proof ( in duplicate ) in regard to the origin of the goods being 
Rs. 1 lakh , the importer will havo the option to adopt the 

in accordance with the Rules of origin appended to the 
Re-imbursement Procedure provided no payments are requir Guidelines for Procurement of Goods and Services . 
ed to be withheld for performance etc . Under this system 
tho importers will not be required to furnish the Bank 

V ( 16 ) : The importer should forward to the Controller of 
Guarantee but their contract will have to indicate that the 

Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of 
mode of payment will be by re- imbursement system . The 

Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, 
importer will have to open a Letter of Credit on receipt of 

New Delhi, a certificate of remittanco made by them to the 
the approval of their contract by the Government of India . 

gupplier against the invoice /shipment of goods excluding bank 
For this purpose a letter of Authority ( Annox VI) to the 

charges , if any. This certificate should be obtained from the 
importer s Bank , 28 indicated by the importer, authorising 

bank through which tho Lotter of Credit is opened . The 
opening a Letter of Credit on the suppliers bank in Nether 

importer should also caure that one get of non -nogotiablo 
lands will be issued by the Ministry of Finance Depart 

shipping documents , two copies of invoice with a certificato 
ment of Economic Affairs ( W . E . II Section ). Payments 

duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by 
against the Letter of Credit will be made by tho importer 

supplier and certificato of origin referred in Sections V ( 14 ) 
on the strength of the Exchange Control Copy of the Import 

and V (15) aro forwarded to Ministry of Finance, Depart 
Liconce. Normally all shipments / payments to the suppliers 

ment of Fconomic Affairs, Controller of Aid Accounts & 
should be completed within a period of 20 months from 

Audit within 15 days of the shipment of goods . 
the date of issue of this said Letter of Authority . In case 
the shipments / payments to the suppliers are not likely to be 
completed within the period of twenty months , the Importer V ( 17 ) : Payment against the Letter of Credit will be made 
should invariably approach the Ministry of Financo . Dopart by the importer on the strength of the Exchange Control 
ment of Economic Affairs , W . E . HII Section at least a month Copy of the Import Licence. 
before the expiry of this stipulated period for the extension 
of the time limit for completing the shipments /payments to 

V ( 18) : Normally all shipments / payments to the supplier 
the Suppliers, This request should be accompanied with a should be completed within a period of 20 months from 
photostat copy of the revalidated Import Licence covering the date of issue of the Letter of Authority referred to 
the period of extension sought for. If such a roquest is not abovo . In case the shipments /payments to the suppliers are 
received before the stipulated period , the un - utilized balances not likely to be completed within the period of 20 months, 
of their contract will be deemed as having been surrendered . the Importer should lovariably approach the Ministry of 
The importor will furnish to the Controller of Aid Accounts Financo, Department of Economic Affairs (W . E . III Section ) 
& Audit , Department of Economic Affairs , Parliament Street, At least a month before the expiry of this limit for com 
New Delhi- 1, within 15 days of the shipment of goods a pleting the shipments / payments to the Suppliers . This re 
certificato from his Bank of payment made to the supplier quent should be accompanied with a photostat copy of the 
and also two copies of the invoice bearing a certificate from revalidated Impost Licence covering the period of extension 
the Dutch supplier to the effect that " he received a gum sought for, If such a request is not received before the 

- Dutch Guilders amounting to 100 per cent of sinulated period , the un -utilised balances of the contract 
the invoice value or shipment of goods." He will also en will be deemed as having been surrendered . 
sure that two copies of the certificate in regard to origin of 
Goods referred to in Section III ( 14) (iv ) are furnished by 

V ( 19 ) : Any Omission on the part of the importer 10 
the supplier to the Controller of Ald Accounts and Audit send the reimbursement documents promptly to the Depart 
within the stipulated period of 15 days of the shipment of ment of Economic Affairs will be viewed seriously and tho 
goods. Any omission on the part of the importers to send C . C . L & . E . may be asked to suspend all import licences 
the re -imbursement documenta promptly to the Department issued in the favour of the importer. In case the importer 
of Economic Affairs will be viewed seriously and the persists in his default, his case may be recommended to the 
C . C .I. & . E . may be asked to suspend all import licences in C . C . I. & . E . for being black listed . The importer will in addi 
the name of the importer . In case the importer persists in liou be liable to penalties /punishments under tho law gover 
his default his caso may be recommended to tho C . C . I. & . E . 

ing Import Control etc . 
for being blacklisted . The importer will in addition be liable 
to ponaities / punishinent under the law govorning Import 

V120 ) : On receipt of the reimbursement documents, Con 
Control etc . In case the importer decides to adopt the re 

to !let of Ald Accounts and Audit. in the Ministry of 
imbursement procedure , he should furnish 9 photostat / certi 

Finance , will make a request to the Netherlands Investment 
fied copies of the contract while seeking approval of his 

Rant for reimbursement of the amount naid to the sunnlics 
contract by Ministry of Finance . 

in the eligible source countries , The Netherlands Investment 
B . Payment to the suppliers in Eligible Source Countries. Bank will relmburse the oquivalent amount in Netherlands 

V ( 12 ) : A Letter of Authority ( in form at Annex VI) to guīders at the rato of exchange prevailing in the Nether 
the Importers Bank , As indicated by tho Importer in his lands on the date of such reimbursement. 
application authorising opening of a Letter of Credit on 
the suppliers bank in the eligible sourco country in favour 
of the supplier will be issued by the Ministry of Finance , 

Section VI : Miscellaneous : 
Department of Economic Affairs ( W . E . III Section ). Copies VI ( 1) : The importer should furnish a quarterly report, as 
of the contract along with a copy of the said Letter of in Annex VI , showing the utilisation status of the liconco 
Authority will be forwarded to the Dutch authorities also to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs 
through the Embassy of India at The Hague. 

( W . E . III Section ). 
V ( 13 ) : On receipt of the Letter of Authority mentioned 
in the preceding paragraphs, the Importer s Bank will open (2 ) It should be understood that the Government of India 
a Lotter of Credit in favour of the autpplios through his will not undertake any responsiblity for dispute , if any, that 
banker within a perlod of 30 days from the dato of Isque may arise betwcon tho liconsce and the supplier . The con 
ot the salc: I etter of Authority and against a valid import ditions to be fulfilled by the supplier before payment could 
licence. An intimation to this effect shall be forwarded to be effected to him must be clearly spelt out by the importor 
tho Controllor of Ald Accounts & Audit, UCO Bank Build in Annex II, If necessary , a provision dealing with settlo 
ing, Parliament Street, New Delhi. 

ment of disputes may be included in the contract itself . 


of 
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, (3 ) The licensed shall promptly comply with any direc 

Indian Trade Journal 
mions, instructions , or orders igsued by the Government of 

Indian Export Service Bulletin 
India from timo to timo regarding any and all matters arising 
from or pertaining to import licence and for meeting all 

The importer shall send three copicy of the tender notices 
obligations under Dutch General Purpose Credit . 

is adver ised in the Indian Trude Journal of the Indian Ex 

poit Servico Bulletin , to the Embassy of the Netherlands in 
( 4 ) Any breach / violation of the conditions set forth in the 

indiu . 
above clauses will result in appropriate action under tho 

9 . In order to foster widespread competition , individual 
Imports and Exports (Control) Act. 

contracts for which bids are invited should whenever feasi 

ble, be of it size large enough to attract bids on an interna 
ANNEXURE I 

Tion : basis. On the other hand , il it is possible from a 

technical and administrative point of view to divide a pro 
Guidelines for Procurement of good and services under bilate icct into contracts of a specializou oature and such division 
ral development loans by the Netherlands. 

is likcly to be advantugeous to the borrower und / or to 

sillow broader intornational competitive bidding the project 
A . Gencral 

should be divided . Single contracts for engineering, equip 

nient and construction work ( commonly known as " TUTTI 
1. l hese guidelincy govern procurement of goods and services key contracts " ) may be desiruble if they offer overall advan 
under biluleral loans which form part of the official Nether 

tages to the borrower country within the technical and eco 
ands Development Aid Programme. These louns arc untied 

nomic facilities available. 
in respect of developing countries. A list of eligible source 
countries is attached 45 Appendix A . Tbe recipient 10 , Formal prequalification may be desirablc , in particular 
country is included in this list. The Netherlands Government foj civil works contracts. If prequalification is used , it shall 
may agree , or un individual basis , to limited supplies of goods be based entirely upon ability to perform satisfactorily , tak 
and services from non -eligible source countries to supplement ing into account ( i ) the firm s previous experience in similar 
the supplies from eligible source countries , with transporta lvpes of work , (ii ) its potential with regard to personnel, 
tion and insurance costs included . 

equipment and plant, and ( iii ) its financial position and 

integrity . Advertisenient of the prequalification procedure 
2 . The Netherlands Goverment must be satisfied that the shull bo carried out in accordance with the procedure descri 
proceeda tro .nl thc loans are to be used with due cure being bed in paragraph 8 . Condensed specifications shall bo made 
given to economy, elficiency , fairness in international compe available to contractor s desiring to be considered for pre 
tition and non- discrimloation among el gible source countries , qualificution . When prequalificalion is applied , all firms 
in accordance with the procurçment procedures set out in these which fulfil the conditions for prequuliſication shall be per 
guidelines , 

mitted to bid . 


3 . Except in the cases mentioned in paragraphy 16 and 17 , 
no practices shall be allowed , which could lead to , or result 
in a particular supplier or the suppliers of a particular coun 
try being favoured , 


11. Bidding docuinçnts shall be prepared 111 one of the 
languages cu s omarily used in international transactions and 
shall unless prohibited by Juw specify that the text of the 
documents in that language is governing 


4 . The rules of origin and control to be observed by the 
borrower in the procurement of goods and services, are atta 
ched to these guidelines as Appendix B . 


5. Where the burrov or does 101 leci direct procurement 
he shull make such arrangements as are necessary to ensure 
thut the purchaser complies with these guidelines, 

6 ( 1 ) The borower shall obtain goods and services through 
formal open international bidding excopt in the following cases : 
( a ) where the Netherlands is the traditional or the 

only source for imports ; 
(b ) where the value of imports is less than Dfl . 1. 25 

million ; or 


12. Specifications shall se! forth as clearly and precisely 
2y possible the work to be caric out, the goods and services 
to be supplied and the place of delivery ol installation . Draw 
ings shall be consistent wish the text of the specifications ; 
where they are nol, the text shall govern . The specifications 
shall state the principles of evaluations and comparison of 
bids , which will be taken into account when evaluations are 
made and bidy ure compared . The specificutions shall be 
worded in such a way as to permit and encourage free and 
full interna ional competition , 


Any additional information , clarification or currection of 
errors and alterations of specifications and invitations to bid 
shall be com /nuidicated promptly to those who requested the 
original bidding documents . 


( c ) where such a procedure is inapplicable or inappro 

priate . In this case , agreement between the Nether 
lands Government and the borrower on another 
more expedient procedure must be reached before 
suppliers are invited to submit their bids , such agree 
ment to be reached on the basis of all relevant in 
formation to be supplied by the borrower through 
the Royal Netherlands Embassy . 


13 . Il national standards are cited to which equipmont or 
material unust comply , the specifications shall stale that goods 
meeting other internationality accepted standards, which de 
mand an equal or better quality than the standards , men 
tiunci, will also be uccepted . 

14 . Specifications shall be base on performance and poten 
tial and should only prescribe registered brand names , cata 
logue numbers or products of a particular munufucturor if 
particular spare parts are required or if it has been decided 
that a certain amount of standardization is necessary to main 
tain certain essential quality factors . In the last case the 
specifications shall permit offers of alternative goods which 
have similar characteristics and whose performance and 
quality are of a level at least cqual to those specified . 

15 . Invitations to bid shall list the eligiblo gource countries 
und shall set out tho rules of origin applicable . 


0 . ( 2 ) Where in the light of the existing relationship sub 
sisting between the Indian importers and the foreign supplies 
and the scope of supplies available and identified in the 
Netherlands and / or the developing countries , tho borroner 
considers that imports should be effected from the Nether 
lands only , the borrower shall have the option to confine 
bids to the Netherlands only or obtain bids from the Nether 
lands as well as the eligible source countries. In such cases 
article 30 of the Guidelines along with articles 31 - 33 or 
article 30 along with articles 34 - 38 are applicable . 


7 . These guidelines , together with the Rules of Origin and 
the list of eligible source countries , are subject to amend 
ment by the Netherlands Government. 


16 . Quotaiony shall be examined on the basis of strict 
cquality of conditions among suppliers from cligible source 
countries ( including the evaluation of quotations for material 
and equipment at prices free of customs tariffs and other dutiey 
and taxes of like effect ) . The borrower country , however , 
is authorized , in the evaluation and comparison of bids to 
supply goods and servicCA . excluding transport coats, to 
extend a margin of preference to local goods and services 
and to products from other cligible source countries which 
are members of the same regional economic group , consis 
tent with GATT, or which intend to establish such a group , 
over goods and services originating in other eligible sourco 


B Procedures for Fornal One mornational Bidding 

8 . At the time invitations to bid are issued , the borrower 
for the purchaser on the borrower s behalf ) shall advertise 
the bidding in at least one of the following two publications ; 
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countries. This margin of preference shall not exceed 15 Jelivery and the availability of service and spare parte , sball 
per cent on the CIF price of the lowest cvaluated foreign also be taken into consideration and shall, to the largest 
bid or the existing level of customs duties of the bidder s possible extent, be expressed in monetary terms. The curren - . 
country , whichever is the lowest. 

cies in which bid prices would have to be paid shall be valued , 

for bid comparison purposes only , on the basis of rates of 
17 . In special cases , the borower may, after mutual consul exchunge published by in official source and pplicable to 
tution betwçen the Netherlandy Goverinent and the borrow similar trunsactions at ilic closing date of the bidding. 
ing country , extend a limited margin of preference to Local 
and regional manufacturers, consistent with GATT , in addi 

26 The award or a contract shall be made to the bidder 
tion to the murgin of preference , mentioned in paragraph 16 . 

whosc bid has been deterinined to be the lowest evaluated 
In ussessing the level of preference , due attention should be 

bid , tuking into account the factors mentioned in the preceding 
viven to factors like the degree of national or regional owner paragraphs. 
ship und management and the registration in the borrower 

27 . The Netherlands Government shull, upon request, be 
country or the regional economic group of these manufactur 
ing firms. 

given adequate opportunity to present its cominents and 

recommendations on all phases of procurçment. After the 
18 . Bidding documents shall set out any preferences agreed 

award of contract, the Netherlands Government sball be 
upon and specify the manner in which they will be applied 

provided with (copies of ) all relevant documents and other 
in the evaluation and comparison of bids. 

information necessary for the evaluation of the Lise of the 

loan . 
19 . Bidders shall be given udequate time in which 10 sub 

C . Procurement Procedures other than Formal Open Inter 
mít thçir bids. 

national Bidding. 
20 . The date , hour and place for latest receipt of bids and 

28 . In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30 , the 
for the bid opening shall be announced in the invitations to 

procurement formulae of paragraphs 31 - 39 may be applied 
bid und all bids shall be opened publicly at the stipulated 

in accordance with paragraph 6 . 
timo. Bids received after this time shall be returned un 
opened . The name of the bidder and total amount of cach 

29. Standardization 
bid and of any alternative bids if they have been requçsted or Where the purchaser has convincing reasons for maintaining 
permitted shall be read aloud and recorded , 

a reasonable standardization of his equipment. 


21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the 
bids have been opened . Only clarifications not changing 
the substance of the bid may be accepted. The horrower 
may ask any bidder for a clarification of his bid but shall 
not ask any bidder to change the substance or price of his 
bid . 


22. Except as may be required by law , no information 1c 
luting to the cxamination , clarification and evaluation of bids 
and recommendations concerning awards shall be communi 
cuted after the public opening of bids to any persons not 
officially concerned with these procedures on the sido of 
either the borrower or the Netherlands Government before 
the announcement of the award of a contract to the success 
ful bidder , 


23. After the opening of the bids, the purchaser shall 
examine the bids in order to ascertain whether material errors 
in computation have been made in the bids, whether the 
bids are fully responsive to the requirements of the bidding 
documents , whether the required glarantees and suretics have 
been provided , whether documents have been properly signed 
and whether the bids are otherwise generally in order . If 
a bid dacs not substantially conform to the specifications or 
contains inadmissible reservations or is not otherwisc subs 
tantially responsive to the bidding documents, it shall be 
rejected . A technical analysis together with a detailed asyen 
ment in monetary terms shall thep be made to evaluate each 
responsive bid and to cnable bids to be compared . 


30 . Limitcd Number of Qualified Suppliers : 

In cases where , because of the nature of the procurement in 
question, the number of qualificd suppliers is limited and the 
market knowledge of the purchaser is such that he can be 
expected to know the qualified suppliers . 
Formal Selective International Bidding 

31. Under formal selective international bidding the pur 
chaser is authorized to invitç bids from only a limited num 
ber of (pre ) qualified suppliers known to be able to meet the 
special requirements of tiie procurement in question 

In such cases the borower should ascertain that no potential 
qualified suppliers have been excluded . The Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs ), Goveroment of 
India shall provide all necessary information as and when 
asked for by potential suppliers of eligible source countries 
lo cnable them to participate on an equitable basis . 

32 . The suppliers are to bc selected cxclusively on the 
basis of their qualifications and are , As far as possible , to 
be chosen from several eligible source countries including 
the Netherlands. 

33. All provisions of formal international bidding , other 
than those of paragraph 8 , are to be fully applied , 
Informal International Competitive Procurement 

34 . If procurement is not through the formal competitive 
biduing procedures , it should be made in accordance with good 
commercial practice and without discrimination among eligi 
ble source countries. 

35 . The importer should give wide and timely publicity 
to the intended use of informal international competitive 
procurement. The Ministry of Finance , ( Department of 
Economic Allairs ) . Government of India shall provido !! 
information necessary to permit suppliers of cligible sourco 
countries to participate on an equitable basis as and when 
such information is asked for . 


24 . Invitations to bid may state that the purchaser reser 
ves the right to reject all bids when nong are responsive to 
the intent of the specifications , whon there is evidenco of lack 
of competition , or when the low bids exceed the cost pre 
viously estimated by an amount sufficient to justify such 
action. If all bids are rejected , the borrower may , after 
consultation with tho Netherlands Government, enter into 
negotiations with one or more of the lowest bidders to 45 
certain the causes for such events and the reasons for the 
difference between the low bid and the cost estimates. Nego 
tiated contracts reflecting changes in the specifications, load 
ing to cconomies in the estimated cost of the project, may 
be acceptable , provided the changes do not substantially alter 
the nature of the project. Where changes are substantial, 
rebilding may be appropriate . This shall at all times be 
approved by the Netherlands Government, 


36 . The time allowed for the preparation of quolutions 
und offers shall be governed by the nature of the contracts 
involved . Both lead time and delivery schedules shall be 
long enough to allow mcaningful international competition . 

37. The Netherlands Government may require the pur 
chaser in particular cases to supply information on the pur 
chases made , including full details concerning how quota 
tions were obtained , the suppliers who are involvod and tho 
quotations received . 


25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms 
and conditions set forth in tlic bidding docunents und in any 
mollifications therсto prior to the closing date for submission 
of bidh . For tho purpose of determining the lowest evalua 
ted bid , con inervial factors other than price , such as the 
time of completion of construction or other work , the 
efficiency and reliability of the equipment, the time of its 


38. The guidelines for formal Open internutional bidding 
should be applied to the fullest possible extent as appro . 
prlate , 


[ ATTI - - 13 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


400 / 11 


14 Wben a complaint has been made by one of the 
Lupiliers Lancerned , the documentation relating to the subs 
tance of the complaint and action taken therton shall be 
available to examination hy the Netherlands Government, 
ily well as by the borrower. 


Single Supplier. 

39 . The purchaser is permitted to pliichar directly from 
a singlc supplier in one of the following cases . 
(i ) procuremcot by a commercial importe involves a 

registered Viand name commodity which is for 
resale by the importer, for which the importer is 
a regularly authorized distributor or dealer of the 
supplier and for which the supplier is thc solc dis 

tributor or manufacturer : 
( ii ) procurement by a commercial importer involves a 

commodity which is procured for manufacturo, pro 
cessing or assembly and resale of the end product 
for which the importer is a regularly authorized dis 
tributor or dealer of the supplier and for which 

the supplier is thc manufacturer ; 
( iii ) in order io ussure interchangeubility of perly or he 

cause of special design or technical requirements 
the procurement can only be made from one source : 


APPENDIX - A 
Tini of eligible source countries for united bilaterul loans 
to developing countries , 
A . Netherlands 


B . Africa 


( iv ) the purchaser is a manufacturer whose equipment and 

raw material formulate are designcd for best utili 
zation with a specific type of raw material which 
can only nu chtained from one source ; 


( v ) the purchaser wishes to extend or repeat a procure 

mont originally made under formal international 
bidding provider that the complementary procure 
ment is small in relation to the original procurement 
takes pluce on a few occasions only and while the 
construction work related to the original pro 
curement is still under way or shortly after the 

original procurement is made ; 
( vi) the value of a transac ion is less than Dfi. 1.25 

million . 
D . Guidelines for the Use of Consultants 

40 . Consultant Sirms employed should be independent in 
the sense that their advice and the desiguy , specifications and 
bid documents prepared by them hould be free of national, 
commercial or industrial bins , and can be complied with on 
a competitive basis . In considering local consultant firms, 
Jue attention should be given to factors like the degree of 
national ownership management and personnel and regis 
tration . 


North of Sahara 
Algeria 
Libyan Arab Rep. 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
South of Shara 

Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congo ( People s Rep . of ) 
Zairo Rep . 
Dahomey 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Gumica Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Niger 
Negeria 
Reunion] 
Rwanda 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Ter. Afars and luşu 
St. TTelcna and dependencies 
Sudan 
Swaziland 
Tanzanna 
Togo 
Uganda 
Upper Volta 
Zambia 


41 . Formal competitive bidding procedures are not re 
quired for the selection of consultant firms. However , in 
the process of selection , borrowery should consider a reason 
able number of prospective firms, which can be expected to 
renier competent and incependent services from several cligi 
blo source countries . This list shall he based on prequali 
fication , taking into account : 
(i ) the lum s previous experience in similar types of 

work ; 
(ii) its potential with regard to personnel, equipment 

and plant ; and 
(lil ) its financial position and integrity. 
It is desirable that, before invitations for proposals are sent 
out. The borrower submits the list of prospective firms to 
the Netherlands Government . The Netherlands Govern 
nient reserves the right to reject the choice of a consultant, 
and may , further more . On the basis of her knowledge of 
the constutancy sector in the Netherlands , suggest that this 
list is extended . 
E . Grievances 

42. The borrower hall make provision for the hearing and 
investigatin of complaints arising in connection with the 
invitations to hid , tho submission of bids and the award of 
contracts . 

4 ? In the casc of purchase , conducted under formal in 
temnutional bidding procedures complaints of any substance , 
regarding restrictive commodity specification or other restric 
tive terms of the invitation, mide prior to the bid closing date , 
shall be resolved befor. This one ning of bids. If neces 
sary and only after consultation with the Netherlands Govern 
mont, the bid closing date may he postponed for an appro . 
priate period . 


America 


North and Central 


Bahamas 
Barbades 
13sbndos 
Hermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
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Haiti 
Honduras 
Honduri : (RI 
Jamaicil 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre et Miquelon 
T Inilad et Tobago 
West Indies (Br. ) 
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- - 
Pacific Islands (US) 
Papua New Guinea 

silonen Irlandy 
Tinga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


Furope 

Turkey 
Portugal 


APPENDIX B 
Rules of Origin 

1. The subject items of these rules of origin shall be 
goods and services produced in the eligible source countries . 


South 

Argentinit 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guvant 
Guiana ( Fr. ) 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 


2 . In the case of goods assessment of the Netherlands ori 
gin shall be subject to the legislation in this field which 
prevails in the European Community. 

3 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 
2 shall be furnished by means of a certificate of origin , issu 
ed by a Chamber of Commerce in the Netherlands . 

4 . In the case of goods , assessment of origin in develop 
ing countries shall be subject to the rules of origin which 
ore established by the European Community in the frame 
work of the General System of Preferences . 

5 . Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 
4 shall be furnished by means of Certificate of Origin , Form 
A ( as in use by the General System of Preference ) , issuicd 
by an official authority in the developing country . 


Asia 


Middle East 

Bahrein 
Iran 
Trag 
Israel 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yemen (People s DR ) 
Syrian ( Arab . Rep .) 
Unit. Arab Emirates 
Yemen ( Arab . Rep . ) 


6 . In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guide 
lines ), origin shall be assessed , on an ad hoc basis , in mutual 
consultation between the Netherlands Government and the 
herrower country. 


7 . In cases where the Rulcs of Origin cause substantial 
problems of serious economic damage to the borrower country 
( e . g . an over -tight restriction of the number of potential 
Suppliers ) . deviations from these rules may be permitted , 
but only after mutual consultation between the Netherlands 
Government and the borrower country . 


South 


ANNEXURE II 


( a ) Name and address of the Indiun importer and /or 
Project authority where necessary . 


Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutun 
Burmu 
Indja 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


Far East 


( b ) Name and address of the supplier. In case of suppliers 
in Eligible Source Countries , the following information should 
also he furnished : 

(i) Nationality 
( ii ) Percentage of the shares held by national of the 

eligible source countries . 
( c ) ( i) No. und date of Import Licence 

(ii) Value 
( d ) (i) Name and address of the Supplier s Bank in the 
Netherlands / Eligible Source Country . 


Brunei 
Khmer Rep . 
Hong Kong 
Indonesia 
Korea ( Rep . of) 
Korea ( People s Dem . Rep . of ) 
LAOS 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thalland 
Timor 
Vietnam (Rep . of ) 
Vietnam (Dem . Rep . of ) 


# (11) The Importers Bank in India (which will be the 
hank that hay furnished the Bank Guarantec ) . 


( iii ) The importers Bank in India which will be res 
nonsible to make rupee deposits in Government account before 
releasing shipping documents to the importer. 


( e ) Value of the contract order in Dutch Guilders or the 
Currency of the Fligible Source Country , 


Oceania 

Fiji 
Gilbert & Fllice Islands 
French Polynesia 
New Caledenica 
New Hebrides ( Br . & Fr. ) 


( f ) Method of Procurement whether it is based on dircct 
purchase or Formal Onen International Bidding or Sclective 
Formal International Bidding, in which case it should be 

- - - - 

- - - 
For Private Sector . 
* * For Public Sector , 


- 


- - - 


400 / 13 


- - 


- - - - 


- 


- - 


[# 111. 1 ] 

भारत का राजपत्र : अमाधागण 

- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - 
Andicated whether the contract has been entered into on the Name and address of 
hasis of the lowest technically suitable offer, with reasons , 

supplier . . . . . . . . . 
if any 


R 


e 


. 


. . 


. 


. 


. . . 


. 


. 





Certified 
Netherlands Chamber of Commerce . ...... ... ...... . .. .District 


ANNEXURE IV 


GUARANTEE BOND 


( To be furnished by Banks under the proced ic for the 
import of goods under the Dutch Generul Purpose Credit ) . 


hietherlapidco 


To 


( g ) Stwist description of goods to be imported . 

( h ) Origin of Goods - percentage of imported components 
From non - cligiblc source countries, if any . 

(i) Expected date of completion of deliverics. 

( ) Payment terms and probable dates on which payments 
Lindler the contract will fall due. 

( k ) Doviled list of shipping documents , like Bill of 
Lading, invoices , Certificate of Origin , etc ., which the 
Netherlanan Investment bank for Developing Countries of 
the Suppliers Bank in Fligible Source Country should de 
mand from the suppliers before making payment, together 
with the momber of copies of each document required. 

(1) Indue Agent s comini sion , if any, included in the 
contrict 1cxnct amount to be indicated ) which will have 
to be deered from the contract value while issuing a Letter 
ut Authoity . Such conmission will be pilyable by the In 
porters dircct to the Agents in rupees. 

( m ) Vale of which the Letter of Authorlty is requested . 

( n ) Nurnber. date and value of Bank Guarantee, indicating 
the peric upto which it is valid . 

(0 ) Special instructions , if any, 


Banopliers.it 


The President of India , 


In considerution of the President of Indian ( herein :ifter 
called the Government ) having 17ced to arrange for pay 
ment in Dutch Guilders for the import of -- - 

- (hereinafter called the Importers ) 
against the import licence number — 
dated 

- - issued under the terms and con 
ditions of the Dutch General Purpose Credit and in pursuance 
of Import in favour of the Importer against the above -men 
tioned agreement, we 

( Bunk ) at the re 
quest of the importer hereby undertake to arrange to deposit 
the amounts of the disbursements made by the Netherlands 
Investmentbank for Developing Countries. The Hagl , nomi 
outed by the importer converted at the prevailing composite 
rute of exchange calculated as per Public Notices issued by 
the Government in the matter from time to time within ton 
days of the receipt of advice of payments for credit to the 
Government account, in the manner and against the appro 
priate Head of Account as indicated hy Government of India 
tinder the vald Credit together with interest thereon it the 
rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 
the rate of 15 per cent per unnum for the period in excess 
thereof (us prescribed in Public Noticc No. 46 -ITC (PN ) / 76 , 
dated 16 -6 - 1976 ) reckoned from the date of payment to the 
Dutch supplier to the date of payment of rupee equivalent 
for Credit to the Government Account. The negotiable set of 
import documents received from the Netherlands Tuvest 
mentbank for Developing Countries. The Hague will be re 
leased to the importer only after the rupce deposits contemplat 
ed above have been made. 


HIT 


ANNEXURE III 
DUTCH CREDIT 
CONTRACT CERTIFICATE 

Particulars of contract 
Indian Import Licence No. ....... 
1. Number und Date of the Contract. ..... ...... 

2. Description of goods or services to be supplied to the 
purchasct 

(If a number of itoms are to be supplied , a detailed list 
should be aprended to this certificate ) . 

3 . Totill contract price payable by purchaser (state CIF , 
C & F 0 FOB ) Dfi. .. ... .. 

If goods are to be supplied the following section must be 
completc ! 

4 . Estimated per cent of the FOB value of tho goods not 
originating in the Netherlands but purchased by the supplier 
direct fror . ithroud , ie, per cent of imported raw material 
or comtient ed in manufacture . 

(9 ) per cent FOB value ... . . . . . . . 
( b ) Description of items and brief specification ........ 

5. If Services are to be supplied the collowing section 
should also he completed , 


II 


I 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . . 


. 


. 


. . 


. 


. . . . 


. . . 


2 We, the 

( Bank ) also undertake to indemn 
fy und keep indeniniſied the Government against any default 
in payment by the Importer of any sum that may be due 
and payable from time to time by the Importer to the Govern 
mentat such place and in such manner as the Government 
may from time to time direct such sums not exceeding 
Rs - - - - - Or any part thereof for thr tiniebe 
ing duc and pilyable by the Importer , together with interest 
thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 
thirty days and at the rate of 15 per cent per annuny for the 
period in excess thereof ( vice Public Notice ibici) reckoned 
from the date of payment to the Dutch Supplier to the date 
of ictual deposit of the rupee equivalent into Government 10 
count. The decision of the Government is to any default in the 
said payment by the iniportes , or on his part wat in regard to 
the amount payable to the Government hy us 
( Bank ) , shall be final and binding on lis 
(Bank ) , 


6 . State the estimated value of any work to be done or 
services performed in the purchaser s country by ( a ) Your 
firm (rite cngineers charges, etc .) . . 
( b ) local supplier . . .. .. .. .. 


LEYTILE 


I 


LIUI . . . . . 


. . 


. 


. 


. 


. 1 


7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphy 
& 5 above .. .. . .. , 


3 . We 

( Bank ) further agree that in 
case of increase in the value of import or increase in the value 
of unfulfilled deliveries under the contract 19 a result of 
change in the composite rate of exchange mentioned in para 
1 above , the amount of this guarantee hond will be adjusted 
as on the date when the change takes place in proportion to 
this change . 


4 


8 . I hereby declare that I am emploved in the Netherlands 
hy the Supplier named below and have the authority to sign 
this certificate . I hereby undertake that in performance of 
the contract no goods or services which are not of Nether 
lands origin will be supplied by the supplier other than those 
specified in paragraphe 4 & 5 above . 

Signed . 

Position hold . .. . .. ... ... 
1290 G1/ 78 _- 6 


4 . Wc 

--- ( Bank ) . further agree that 
the guarantee herein containcd shall remain in full force and 
effcct during the period that would be taken for the per 
formance of the said agrecment / contract and that it shall 
continue to be enforceable till all the dues to the Govern 
ment under or by virtue of this guarantec have been fully pald 
and its claims satisfied or discharger . 


1 


. IIII . 


( 


€ 


. . 


. 


. . . 


. 


. . 


. . . 


. . . . 


- 11 


L E 


6 . We 


RS. 
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5 . The guarantee here in contained shall not be affected by unconditionally and irrevocably to pay in accordance wit] 
change in the constitution of the Importer or the 

the terms of conditions of the above mentioned contract to 
( Bank ) , and the Government shall have the fullest liberty the supplier in Holland the amount of N , f .. .. ....... . 
without affecting the guarantee to postpone for any time and 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Dutch Guilders . . . . . . . . . . . . . . . 
from time to time any of the powers cxercigable by it against 
the importer and the 

( Bank ) , shall not be 
released from its liability under this guarantee by any excrcise 

It is requested that the invoices , shipping and other docu 
by the Government of the liberty with reference to the matters 

ments presented by the Dutch supplier be despatched direct 
aforesaid or by reason of time being given to the Importer 
or any other forbearance , uct or omission on the part of the 

( Importer s Banker ) , 
Government or any indulgence by the Government to tho 

The suppliers will also be required to furnish to the 
Importer or by any other matter or thing whatsoever which 

Netherlands Investmentbank for Devloping Countrica a 
under the law relating to sureties shall, but for this provi 

Certificate in duplicate issued /certified by the Netherlands 
sion , have the cffect of so releasing the - - - - - ( Bank ) 

Chamber of Commerce of the district in which the exporter is 
from its such liability . 

established regarding the Netherlands origin of the goods 
- - Bank ) , Instly undertake not to covered under the Letter of Authority . 
revoke this guarantee during its currency , except with 

Kindly forward the debt advice to the Government of 
previous consent of the Government , in writing . 

India , Ministy of Finance , Department of Economic Affairs , 
7 . Wer - ( Bank ), hereby undertake 

Economic Aid (Accounts ) Branch . UCO Bank Building, Par 
to make additional deposits in terms of Public Notice No, liament Street, New Delhi. This letter of Authority will remain 
8 - ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1 - 1976 und such other Public Notices 

valid upto . . . . . . . 
that may be issued from time to time hereafter , 

For The President of India , 
8 . Our liability under this guarantee is restricted to 

( plus interest and other charges, if Copy to ...... .. 
any , not expected to exceed one pci cent of the guarantee 

( Importer s Bank ) . 
amount ) and this guarantee shall remain in force till 
the day of (month ) , 19 — ). Unless 

They should release the negotiablo sct of documents to 
claims under this guarantee are made in writing within six the importer only after ensuring that the importer bas depo 
months of this date and unless a suit or action to enforce these sitod : 
claims is commenced within another six months thereafter i.e . 
upto - all Government s rights under this 

( i) the rupee equivalent of the payments to the sup 
guaranteo shall be forefeited and we shall be relieved and 

pliers in Dutch Guilders at the prevailing compo 
discharged from all liability thereunder. 

site rate of exchange to be calculated in the man 
Date the 

ner as prescribed in Chief Controller of Imports & 
day of 

Export s Public Notice No. 8 - ITC (PN ) / 76 , dated 
For (Bank ). 

17 - 1 - 1976 and as may be notified by the Govern 
Accepted for and on behalf of 

ment from time to timo through Public Notices of 
the President of India by 

the C . C . I. & . E , or through Exchange Control Cir 

culars of the Reserve Bank of Indla ; 
(Name & designation ) 

( ii ) interest calculated at the rate of 9 per cont por an . 

num for the first 30 days and at 15 per cent for tho 
Signature 

period in excess of 30 days in terms of Public 
* This date shall be arrived at by adding one month to the 

Notico No. 46 - ITCPN ) / 76 dated 16 -6 - 1976 on the 
date by which all payments to the Suppliers are expected 

amount required to be deposited vide item ( i ) 
to be finalised . 

above, reckoned from the date of actual payment to 

the supplier by the Netherlands Investment Bank for 
Noto - - The value of the stamped paper on which this guaran 

Developing Countries N . V ., The Hague, to the date 
teo is to be executed is to be adjudicated by the 

of actual deposſt of the rupce equivalent by the im 
Collector of Stamps under Sections 31 of tho Indian 

porter in the State Bank of India , Tis Hazari, Delhi 
Stamps Act. 

or Reserve Bank of India , New Delhi. 
ANNEXURE V 

ANNEXUREVI 
N F . 14 ( )-WE.III 

No. F . 140 WE.IL / 
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR ) . 

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR ) 
MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA ) 

MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA ) 
(Department of Economic Affalns ) 
(Arthik Karya Vibhag ) 

(Department of Economkc Affabs (Arthik Karya Vibhag) 
New Delhi,, . . . . 

New Delhi, the.......... ...... . .. 

Subject : - Contract entered under General Purpose Dutch 
The Netherlands Investmentbank for Developing coun 

Crodit — Reimbursement. 
tries, The Hague, Netherlands. 

Dear Sirs , 
Agreement for the loan of million Netherlands 
Guilders -- Request for direct payment. 

Messrs . ... ... .. 
Dear Sirs , 

(Indian importer ) 
LETTER OF AUTHORITY NO . 

havo ontered into a contract with Mosst ....... 
With reference to our application of today s dato as to 
the financing of the transaction between M /8 . . . . . . .. . . ...... 

(Foreign supplier) 

for the supply of ............ 
.. ....... ... India and Ms. ........ 


Shri 


TO 


• 


IRROTTI . 


INTE 


R IEUR. . 


! 


. 


. 


. 


II 


IIIIIIIIIIIIIIIII . . . . . . . . . 


& . .. . . . * 


IIIIII + + + +II . . . NII . 


. . . IIIIIII 


III. 


PUHEIRO 


for tho amount of .... .. .. ....... 


LIIIIII 


IIIII . 


. .. .. ........, Holland , out of the loan made 
by your Bank to India , wo horoby request and authoriso you 


TT ( - 


3 (1) ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


400 / 15 


LURE 


.. .. ... .. ... . 


. . . . . . .....) C .I.F . C . & F . against Licence No. 
.... ........ dated 

...... ..... issued under 
the Dutch General Purpose Credit for the value of Rs .. . . .. 
. .. .. ... .. .. ( Rupees . .. . . ... .. 


IIIIIIIIIIIIIIIIII 


Copy with a copy of the contract forwarded to :- - 

Reacrve Bank of India , Exchange Control Department, 
Bombay - 1 . 

2. Copy ulso forwarded for information to : 
(1) ............. 

( Indian importer ) 
It may be ensured that Ms ....... 

(foreign banker) 


. 


. 


. 


. 


EINLITTIPII + + + 


IIIIIIIIIIIIIIIIII 


. . . . . . . . . . . . . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . 

.. .... ) . 
A copy of the contract is enclosed . 
2 . Out of the above amount of 

. . . . . . . . . in 
amount of .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . is to be paid as Indian Agents 
Commission in Indian currency . The cum to be paid to the 
supplier in foreign currency which will be financed initially 
out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed 
later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore , 
amounts to .. ... . 


forward one set of shipping and other documents (non - ncgo 
tiable ) alongwith payment advicc , two copies of the invoice 
with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that 
the payment has been received by him , and two copies of 
certificate in regard to origin of goods to the Controller of 
Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , Department of 
Economic Affairs, UCO Bank Building Parliamont Street, New 
Delhi, 


( ii ) Ms. ......... . 


. . . . . . . . . . . . . . 


3 , You are authorised to open a letter of credit in favour 
of Messts, .. .. . .. 


I 


.4 


I 


. . . 


. . 


(foreign bank ) 


. 


" " 


" " " " " " " " 


ELIE . . 


.............. through their bankers , viz . 
within a period of thirty days from date of this letter and 
against a valid Import Licence , under Intimation to tho Con 
troller of Aid Accounts & Audit , UCO Bank Bullding , Parlia 
ment Street, New Delhi 

4 . In terms of para 10 Section VII of the Exchange Con 
trol Manual, you are required to ensure that the date of the 
expiry of the Letter of Credit is not lator than forty - fivo 
(45) days after the final date for shipment as stated in the 
relative import licence , 


It is requested that on each payment, one set of shipping 
and other documents ( non - negotiable ) alongwith payment 
advice , two copies of the invoice with a certificate duly endor 
ned thereon by the supplier that the payment has been re 
ceived by him and two copies of certificate in regard to 
origin of goods may be forwarded direct to the Controller 
of Ald Accounts and Audit, Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs , UCO Bank Building, Parliament Street, 
New Delhi, 


(ii ) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of 
Finance , Department of Economic Affairs, UCO Bank Build 
ing, Parliament Street, New Delhi. 


5 . The letter of credit will also provide that Messrs....... 


- 


" 


} 


. . . . . . . . . . . . . . . 


, 


. . . : : 


: : : 


(foreign banker ) 
will forward directly to the Controller of Ald Accounts & 
Audit, Ministry of Finance , Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set 
of non - negotiable shipping documents and two copies of the 
invoice with a certificate duly endorsod thereon by the Dutch 
Supplier that the payment has been received by the latter, 

They will also obtain from the suppliers and furnish to the 
Controller of Ald Accounts & Audit a cortificato in dupli 
cate issued certified by the Netherlands Chamber of Com 
merce of the district in which the exporter is established re 
piring the Netherlands origin of the goods covered under 
the Letter of Credit 1 lgsucd by the appropriate competent 
authority in regard to the origin of tbe goods covered under 
the Letter of Credit . 

6 . You are also required to forward to the Controller of 
Ald Accounts and Audit, Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs , UCO Bank Building , Parliament Street , 
New Delihl, a certificate of remittanco made by you to Ma. 


ANNEX . VII 
STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON 

UTILISATION UNDER DUTCH (G .P.) CREDIT 
1. Name of Importer. 
2 . No. and date of Import Licence. 
3. Value of Import Licence . 
4 . Value of orders placed . 
5 . Letter of Authority No , and date . 
6 . Amount of Letter of Authority . 
7. Date of Valldity of Letter of Authority . 
8 . Amount utilised during the Quarter , 

D . G . 
9 . Total amount utilised . 

D . G , 
10 . Total Amount deposited into Government Rs. 

Account 
11. Payment yet to be made during the subsequent quar 

tors . 


III . 


against the invoice shipment of goods, excluding Bank char 
gos , if any . 

7. Roceipt of this letter may pleago be acknowledged . 
* To be deleted if not 
Applicable. 

Yours faithfully , 


12 . Surrenders , if any . 

K , V . SESHADRI, Chief Controller of 

Imports & Exports 
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